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', नक़श - निशान, बेलबूटे, वित्र, चिह। 
फ़रियादी - फ़रियाद करने वाला। 
शोखि-ए-तहरीर - ( शोखी-तीखापन, चेचलता, दिलऋशी, मोहकता; 
शरारत, सुन्दरता । तहरीर-लिखावट, चित्र की रेखायें) तहरीर की 
सुन्दरता और बांकपन | 
- पैरहन - लिबास, वस्त्र । 
पैकर-ए-तस्वीर - ( पैकर-भाकार ) चित्र का आकार। 
प्राचीन ईरानमें रिवाज था कि फ़रियाद करनेवाले काग्रज़ के कपढ़े पहनकर 
. आते थे। हु 
काव-ए-काव-ए-सख्तजानी हा-ए-तन्हाई - ( काव काव-कड़ी मेहनत, 
परिश्रम । सख्तजानीं-ऐसी हालत जिसमें प्राण रुश्किल से निकले । 
बहुवचन | ए-इज़ाफ़त। तन्दाई-एकान्त, भ्रकेलापन ) तन्हाई की मुसीब्तें, 
: बिरढे के दुख। 
ए#शीर - दूध की नहर। 
री फ़रद्दाद की कहैज्ती में फ़रदाद (“आाशिक़ ) पहाड़ से दूध की नहर 
काटने गया था और वहीं सर फोड़कर मर गया। इसलिये जू-ए-शीर लाना- 
कठिन काम करना, कठिन काम में मर जाना। 
:ज््चः-ए- बेइरिततियार - ए- शौक़ - ( जज़्वः-मनोभाव, झावेश । बे 
सतयार-जिसपर काबू न हो। शौक़-अमिलाषा, चाव ) इंतिहाई शोक की 
प्रेम का अ्रतिशय भाव । 


“गैन:-ए-शमशीर - तलवार का सीन:। 
दस - धार, साँस, प्राण। 
छशगही - समर बूक, भक़ल, चेतना । 


दाम-ए-शुनीद्न - ( दाम-जाल। शुनीदन-सुनना ) बात को पकड़ने 
$। कोशिश, सममने की कोशिश, श्रवण-जाल। 


शुद्द/आ - उद्देश्य, मकसद, मतलब, झभिप्राय। 

“यन्क़ा - एक काल्पनिक पक्षी का नाम, जिसका अस्तित्व न हो, नापैद । 
ध्यालम-ए-तक़रीर - बोलने की हालत, बातों की दुनिया। 

असीरी - कैंद। 

आतश ज़ैर-ए-पा - पाँव के नीचे झाग, व्याकुल, बेताब । 
आ-ए-आतश दीवद्‌ः - झाग में भुल्सा हुआ बाल। 

इल्क़ः - ज़ंजीर की कड़ी । 









अराहत - घाव, ज़रूम । 
झलमास - हीरा, दिल को काटनेवाला । 
, अमुयाँ - तोहफ़ः , मे, उपहार, पुरस्कार। 
दारा-य-जिगर - जिंगर का दाग। (जिगर वीरता भौर शक्ति का 
प्रतीक है ) 


डद्यिः - तोहफ़, उपहार। 


मुवारकवाद - मुव्ारक हो, बधाई। 


रामख्वार-ए-जान-ए-दर्दूमन्द्‌ - ( ग्रमख्वार-सहानुभूति सखनेवाला । 
जान-ए-दर्दमन्द-दुखी प्राण ) दुख भरी जान का दुख उठानेवाला, दुखियों 
को धीरज बँधानेवाला | 


डे 


१ ज॒ज्ञ क्रैस - (क़्ैस-मजयूँ का नाम ) क़ैस के सिवाय । 
बरू-ए-कार आना - पैदा होना, प्रसिद्धि पाना। 
सहरा - जंगल, रेगिस्तान, ब्याबान, वीरान: (इसमें विस्तार और 
फ़ासले का मतलब भी है ) 
बुस'अत - विस्तार, फैलाव 
मगर - शायद। 
बर्तेगि-ए-चश्म-ए-हुसूद - (हुसूद-ईर्पा, डाह) हसद की आँख की 
तरह तंग, डाह करनेवाले की झाँख की संकौर्णता । 

२ आशुफ़्तगी - परीशानी, उन्‍्माद, विकलता, अस्तब्यस्तता । 
नक़्श-ए-सुबैदा - दिल पर काला धब्बः या दाग, यम का दाग। 
किया दुरुस्त - बनाया। 
खसरमायः - पूँजी। 
दृद - धमम। 

३ ख़्वाब - स्वप्न ( गफ़लत ) 
खयाल - कल्पना। 
मुझामलः - लेन देन, बातचीत, त'अल्लुक़, सम्बन्ध । 
ज़ियाँ - नुक़्सान, घाटा, हानि। 
सूद - नफ़अ , लाभ। 

४ मकतव-प-राम-ए-द्लि - दिल के यम का मद्रिसः, दु्खों की पाठशाला । 
सबक़ - पाठ । 
हनोज़ञ - भभी, झभी तक। 
रफ़्त - गया। 
बूदू - था। 

५ दार-ए-झुयूब-ए-ब्रहनगी - ( दाय-धब्ब:। “ुयूब-दोष, अवगुण, 
बुराइयौं । ब्दनगी-नम्ता ) नम्नता के दोषों के चिह्न । 
लिबास - क्र, कपड़े। 
नैंग-ए-बुजूद - ( नैंग-लजा, शर्म, दोष । बुजृद-जीवन, झस्तित्व ) 
अस्तित्व के लिये लजा जनक। 

& तेशः - कुदाल। 
कोहकन - पहाड़ काटनेवाला, फ़रहाद । 

25 34035 00: 2607 ६ - (सरगइतः-सरफिरा, 


आंत, उद्गिमि। खुमार-उतरा हुआ नशः, ॥ रुसूम-ओो-कुयूद- 
रीति रिवाज का बंधन) रस्म-ओ-रिवाज का मारा हुआ । 


(3) 


४ ५ चराशाँ - दीपोत्सव, दीपमाला। 
कारफ़रमा - मोहतमिम, कार्यकर्ता, प्रबन्ध करनेवाला (दिल) 


१ मुद्दतआ - मतलब, संशा उद्देश्य । अफ़सुर्दंगी - कुम्हलाहट, मुर्मा जानां। 
२ ज़ीस्त - ज़िन्दगी, जीवन। आरज़ू - इच्छा, कामना, लाल्सा। 
३ दोस्तदार - मित्र। तर्ज़-ए-तपाक-ए-अहूल-ए-ढुनिया - (तर्ज़-पद्धति, स्वभाव। तपाक- 
दुश्मन - शत्रु। (व्यंग से मा शुक्र को दुश्मन कहा गया है, जो जान आव-भगत, प्रीति) दुनियावालों का ग्राव-भगत करने का तरीक़ः। _ 
का यू दे ।) ५ है 
एतिमाद्‌ - भरोसा। 
नालः < भारतताद। १ हर रैंग - हर तरह, हर सूरत में, हर तरीके से। 
नारसा - न पहुँचनेवाला, वेअसर। रक़ीब-ए-सर-झ्रो-सामाँ - (रक्रीब-दुश्मन। सर-ओ्रो-सामाँ-अरवश्यक 
४ पुरकारी - चालाकी, 'अप्यारी। सामग्री) हर प्रकार की सज्ञा व >इंगार का शत्रु । 
बेखूदी - अपने आप से बेखबर होना, आत्मविस्मृति। क़ैस - मजाूँ का नाम) 
तग़ाफ़ुल - उपेक्षा, असावधानी, लापरवाही। झुरियाँ - नैंगा, नम्न, विवसन। 
जुरअत आज़मा - हिम्मत आज़मानेवाला, बढ़ावा देनेवाला, दिल को २ दाद न दी - खयाल न किया, लिहाज़ न किया, तारीफ़ न की, न्याय ह 


उक्साने वाला । न किया। 
४ शाुंचः - कली। यारब - प्रय खुदा। 
सीनः-ए-विस्मिल - ज़छ्मी का सीन:। 
परभअफ़शा - पर भाड़ता हुआ, पर फैलाये हुये, परीशान, सरासीम:। 





<६ बारहा - बार बार। 
७ शोर-ए-पन्द्‌्-ए-नासेह - (शोर-ऊँची आवाज़, ग्रुल, कढ़वापन/ 
खारीपन। प्रन्द-उपदेश | नासेह-उपदेशक) उपदेश की कद्धता। ३ बू-ए-ग़ुल - फूल की खुशबू या सुगंध। 
नालः-ए-द्ल - दिल का नाल:, दिल की फ़रियाद। 


द दूद-ए-चरारा-ए-महफ़िल - महफ़िल के चेराग्र का धुआँ। 
१ सोज़ञ-ए-निहाँ - छुपी हुईं जलन, अन्दर की आग। बज़्म - महफ़िल, मज्लिस, सभा, गोष्ठी । 
बेमहावा - (बिना लिहाज़, बिना मुरंब्वत) बिल्कुल, यकसर | ४ द्लि-ए-हसरतज़दः - हसरतों का मारा हुआ दिल। 
आतश-ए-ख़ामोश - बम हुई भाग, चुपके चुपके सुलगती हुई आग । मायद्‌ः-ए-लज़्ज्ञत-ए-दर्द - दस्तरख्वान जिस पर 'भ्रिइक़ का दर्द सजा- 
मानिन्द - तर। हुआ है और उस दर्द में मज़ा है। 
गोया - जैसे। बक़द्र-ए-लब-प्रो दन्दाँ - होंटों और दाँतों की दैसियत के बराबर, या'नी 


बहुत थोड़ा । 


२ ज्ञौक़-ए-चस्ल - (ज़ोक़र-रस, मज़ा, चस्का, भानन्द। इनमें से किसी 
भी एक शब्द से ज़ौक़ का ठीक ठीक अर्थ नहीं निकलता। वस्ल-मिलन) ५ नौआमोज़-ए-फ़ना - मौत के मुआमले में नौसिखिया। 





मिलन का मज़ा। हिम्मत-प-दुश्वार-पसन्द्‌ - मुश्किलों से खुश होनेवाली हिम्मत। 
याद-ए-यार - दोस्त की याद । गिरियः - रोना। 
३ “अझदम - अस्तित्वहीन। क़तरः - बूँद। 
शाफ़िल - असावधान, निरचेत। कु 
श्राह-ए-थ्रातशीं - आग से भरी हुई झाह। 
बाल-ए-अन्क़ा - अन्का का पर। ३ बाब-ए-नबर्द - लड़ाई के योग्य । । 
४ “श्र्ज़ - बयान, झावेदन। भिश्कर-ए-नवर्द पेशः - 'प्रिइक्क जिसे लड़ाई या कठिताइयों में... 
जोौहर-ए-अन्देश: - (जौहर-रतन। झन्देशः-शैक) खयाल या फ्लिक्र. “दे भाये 2 
का जौहर, चिन्तन की ग्रात्मा। तलबगार-ए-मर्द - ब्हाइुर को चाहनेवाला, बहादुर को हैँढनेवाला। 
चहशत - घबराहट । २ पेश्तर - पहले। 
खसहरा - जंगत, बयावान। ज्र्द - पीता। 
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३ ताल्लीफ़-पए-नुस्ख़हा-ए-वफ़ा - 'भिशक्र की क्रिताव की तसतीब, 
सम्पादन । 


मजमू/अः-ए-ख़याल - कल्पना का संकतन। 
फ़र्द फ़र्द - वरक़ वरक्,, ठुकड़े टुकड़े, बिखरा हुआा। 
४ दिलता जिगर - दिल से जिगर तक (दिल महन्बत्त की मंज्ञिल है 
और जिगर हिम्मत ढी) 
साहिल-ए-द्रिया-ए-रुँ - खून के सागर का कनार:। 
रहगुज़र - रास्ता, पथ, मार्ग। 
जल्वःप-गुल - (जल्व:-दर्शन, छबि, कान्ति। गुल-फूल) फूलों की 
बहार। 
शआांगे - पहले, गुक्रे हुये समय में, भ्रतीत काल । 
गर्द - धूल, हेच, बेमानी, निरथंक। 
७५ कशमकश - खेंच तान, मुसीबत, परीशानी । 
अन्दोह-ए-'शिश्क़ - 'भिश्क़ का यम, 'प्रिश्कर की मुसीबत। 
< अहबाब - दोस्त, मित्र। 
चारः साज़ि-ए-बहशत - वहशत का इलाज | 
जिन्दाँ - कैदखान:। 
बयाबाँ नवर्द - जंगल जंगल घूमनेवाला। 
७ असद्‌-ए- ख़स्तः जाँ - असद-ग्रालिव का नाम। खस्त:जौ-थकी 
माँदी जान। 
हक़ - खुदा। 
मरिफ़रत - मोक्ष, मुक्ति। 


८ 


३ शुपार-ए-खुबूहः (भूल से सबहः छपा है) - (शुमार-गिनना। सुबहः- 
सो दाने की तस्‍्बीह) माला जपना। 
मर्गूब-ए-चुत-ए-मुश्किल पसन्द्‌ - (सर्यूब-पसन्दीदः। बुत-ए-सुश्किल 
पसनन्‍्द-मा'भ्क् जिसे मुश्किल काम अच्छे लगें) मुश्किलों से प्रानन्द लेनेवाले 
माशुक्र की पसन्‍्द । 
तमाशा-प-बयक कफ़ बुर्दंन-ए-सदूदिल -- एक सुद्री में सो दिल 
बन्द कर लेने का खेल। 

२ बफ़ैज्ञ-ए-बेदिली - उदांसीनता की उदारता से । 
नौमीदि-ए-जावेद - हमेशः के लिये मायूसी, चिरकालिक निराशा। 
कशाइश - (भूल से कशायश छपा है) विस्तार, खोलने की किया । 
“गुक़दःए-सुश्किल - सख्त गाँठ, गूढ़ गुत्थी, कठिन समस्या । 

३ ह॒वा-एन्सैर-ए-गुल - (इवा-ख्वाहिश, शोक़, इच्चा। सैर-एगुल- 
फूलों का तमाशा) फूलों की सैर करने की ख्वाहिश या शोक । 

-श्राईनः-ए-बेमेहरि-ए-क़ातिल -- (भाईनः-सुबूत, दलील। वेमेहरी- 
बेरहमी, बेमुरब्बती, निर्दयता । क्रातिल-मा श॒क्ठ) मा शुक्र की बेरहमी का 
सुबूत। 

अन्दाज़-ए-बरूँ राल्तीदन-ए-बिस्मिल --(मन्दाज़-तरीक़:। बर्ेँ. 


गल्तीदन-ख़न में लिथड़ना। विस्मिल-ज़र्मी) ज़ख्मियों के खून में लोटने 
का तरीक़:। 


९ 


१ दहूरं-काल, समय, दुनिया, जगत । 
नक़्श-ए-वफ़ा - वफ़ा की तस्वीर, वफ़ा का लफ़्ज़ । 
बज्ह-ए-तसल्ली - संतोष का कारण। 
लफ़्ज़ - शब्द । 
शमिन्दःए-सा'नी - जिसका कोई मतलब हो, अर्थ हो, साथंक । 
२ सब्ज़:-ए:ख़त - मुख-लोम। 


काकुल-ए-सरकश - (काकुल-बल खाई हुई बालों की लट। सरकश- 
मग़रूर, बाण) बालों की बागी भौर घमयडी लटें। 


ज्ञमर्रुद - हरे रैंग का क़ीमती पत्थर (यहाँ सब्ज्नुःए-खत को कहा 
गया है। ) 
हरीफ़-ए-दम-ए-अ्रफ़ भी - (हरीफ़-मुक़ाबिल: करनेवाला, प्रतिद्वंदी, 
दुश्मन | दम-ए-अफ़भी-साँप की साँस, फुंकार) लद्दराते हुये साँप का 
मुक़ाबिल: करनेवाला। (कहते हैं कि ज़मर्दद को देखकर सौंप प्रंघा हो 
जाता है।) 

३ अन्दोह-ए-वफ़ा - वफ़ा की मुसीबत, वफ़ा का दिया हुआ यग्रम, 'ग्रिश्क 
का दुख । 
सितमगर - सितम करनेवाला, जुल्म ढानेवाला, झ्नत्याचारी, मा शूक्र । 
राज़ी न हुआ - खुश न हुआ, इजाज़त न दी। 

४ गुज़रगाह-ए-ख़याल-ए-मे-ओ-सारार - (युज्ञस्गाह-रास्त:, मार्ग। 
खयाल-कल्पना | मै-शराब | सायर-शराब का प्याल:) मै और सायर के 
खयाल से भरा हुआ मार्ग, जिसपर से मै और सागर की कल्पना गुजर रही 
ह्दो। 
नफ़्स - साँस। पु 
जाद:-प-सरमंज्ञिल-ए-तक़वा - ( जादः-रास्ता, पथ, पगढण्डी । 
तक़वा-पास्साई, संयम, पवित्रता, त्याग ) संयम-मार्ग । 

५ राजी - खुश, मुतमइन, संतुष्ट । 
गोश - कान। 
मिन्नत कश-प-गुलबौंग-ए-तसल्ली - (मिन्नत कश-एहसानमन्द, 
कृतज्ञ । गुलबाँग-खुश खबरी, मुशद) ऐसे शुभ समाचार का एहसानमन्द्‌ 
जिस से संतोष हो। 

६ महरूमि-ए-क़िस्मत - भाग्य से वंचित होना, भाग्य हीनता। 

७ सदमः-ए-यक जुँबिश-ए-लब - (सदमः-चोट, यम। यक-एक। 
जैबिश-हिलाना । लब-होंट ) होंटों के हिलने का सदमः। 
नातवानी - कमज़ोरी, दुर्बलता। 
हरीफ़ - मुक्काबिल: करनेवाला, विरोधी । 


दम-ए-'झीसा - हज़रत “भीसा की सौंस या फूँक ( 'भीसा और मसीहा 
नफ़्स मा शुक् के लिये भी इस्ति'माल होता है। इंजील के अनुसार हज़रत 
“पीसा की फूँक से मुर्दे ज़िन्दः हो जाते ये ) 


रह, 


० 


१ सताइशगर - (सिताइशगर) तारीफ़ करनेवाला, प्रशेसक । 
ज़ाहिद - परहेज़गार आदमी, त्यागी, गुनाह से दूर रहनेत्राला, संयमी | 
(उर्दू शा'ग्रिरी में ज्ञाहिद और मौलवी का हमेशः मज़ाक़ उड़ाया गया है) 





बारा-ए-रिज्वाँ - रिज़््वाँ का बाय, जन्नत, स्वर्ग ।  ( रिज््वाँ जन्नत की 


हिफ़ाज़त करनेवाले फ़रिश्ते का नाम है ) 





बेखुद - जो अपने होश में न हो, वेसुध, आत्मलीन। 
ताक़-ए-निसियाँ - ताक़ जिसमें कुछ रखकर भूल जायें। 

२ बेदाद - जुल्म, भन्याय। 
काविशहा-ए-मिशगाँ - ( काविश-कोशिश | हा-बहुवचन | ए-इज़ाफ़त 
मिशर्गाँ-ध्ग-अंचल ) पत्रकों की मपक, पलकों का हिलना। 
क़तर:-ए-सूँ - खून की बूँद। 
तस्वीह-ए-मरजाँ - मूँगे की तस्त्रीह, मूँगे की माला। ( मूँगा कीमती 
है और तस्व्रीह पवित्र ) 

३ सतबत-ए-क्रातिल - क्रातिल ( माशुक्र ) का रो'ब दाब। 
ले जाई, २४४ कक मानेश्र मेरे नालों को - मेंरे नालों को रोक 


मयस्ताँ - नरकुल का जंगल ( नयस्ताँ के रेशे से मतलब ने यानी 
बॉसुरी है। उसकी आवाज़ आ्राशिक़ की फ़रियाद है जो मा शुक्ष के लिये 
नग्म: है ) 
४ दारा-ए-द्ल - दिल का दाय। 
तुझ़्म - बीज। 
सर्व-ए-चरायाँ - चराण्ों से जगमगाता हुआ पेड़। 
५ आईन:ख़ान: - घर जिसकी दीवारों में आईने जढ़े हों। 
नक़्श: - हालत। 
जब्बः - नर, नर का जुट्नर, दर्शन, कान्ति, छुबि। 
परतव-ए-खुर्शीद्‌ - सूरज की रोशनी, किरनें। 
“आलम - हालत, दशा । 
शब्रनमिस्ताँ - ओोस की बूँदों से मरी हुई जगह। 
<६ ता“मीर - बनावट, रचना , 
मुज़्मए - छुपी हुई। 
हयूला - माह, तत्व, धातु। 
बर्क़-ए-खिरमन - खलियान पर गिरनेवाली बिजली। 
दहक़ाँ - (दहकान) किसान... 
७ हर सू - हर तरफ़। 
सब्ज़ः 
तमाशा कर - तमाशा देख। 


“- घास। 


मदार - निर्भरता, आश्रय । 


दरबाँ - घर का रखवाला, व्योढ़ीवान । 


[0॥ 


८ ख़मोशी - खामोशी, मौन । 
निहाँ - छुपी हुई। 
रूँ गश्तः - जिनका खून हो चुका हो। 
चरारा-ए-मुदं; - मरा हुआ चराण, बुस्ता हुआ दीपक। 
गोर-ए-शरीबोँ - कब्रिस्तान । 

९ हनोज़' - अभी, झभी तक। 


परतव-ए-नक़्श-एखयाल-ए-यार - ( परतव-परक्ाई, झक्स, रौशनी, 
किरण, प्रकाश। नक़श-तस्वीर। ख़याल-कल्पना, याद। यार-दोस्त, 


मा'शुक्र ) मा'शूक्र की याद की किरण। 
दिल-ए-अ्रफ़्सुद: - बुफा हुआ दिल। 
गोया - जैसे। 

हुज़र: - कोठरी। 


यूखुफ़ - एक पैग्मम्बर जिनको दुनिया का सब से सुन्दर व्यक्ति समा 
जाता था। भाइयों ने जलन में उनसे दया की । भिन्न के बाज़ार में गुलाम 
की तरदद बेचे गये। जुलेखा उनपर 'प्ाशिक़ हो गई। जीवन का एक बड़ा 
हिस्स: उन्होंने कैद में गुज़ारा। 


ज़िन्दाँ - कैदखान:। 
१० शैर - दुश्मन, अजनबी, रक्रीब, प्रेमिका का दूसरा प्रेमी । 
तबस्खुमहा-ए-पिन्हाँ - छुपी हुई मुस्कराहटें, हल्की मुस्कान। 
११ क़यामत - श्रलय, अत्याचार, जुल्म । 
सरश्क आालूद : - आँसुझ्रों से तर। 
मिशुर्गाँ - दगांचल। 
१२ जाद:-ए-राह-ए-फ़ना - मौत का रास्त:। 
शीराज़ः - बिखरी हुई चीज़ों की एकत्रता। 
“ग्रालम - दुनिया, संसार। 
अज्ज़ा-ए-परीशाँ - बिखरे हुये टुकड़े । 
११ 
१ यक दयाबाँ माँदगी - इतनी ज़्याद: थकन जो पूरे बयाबान (जंगल) में 
समा जाये, जिसके नापने के लिये बयाबान का पैमान: चाहिये। 


ज्ञौक़ - स्स, मज़ा, चस्का, आनन्द (इनमें से कोई एक शब्द ज़ौक़ का 
पूरा अर्थ नहीं दे सकता ।) 


ह॒वाब-ए-मौजः-रफ़्तार - (दब्ाब-बुल्बुला। मौज-लहर। ख़त्तार- _ 
चाल, गति) रफ़्तार की लददर पर तैरते हुये बुलबुले । 


नक़्दा-ए-क़द्म - पैर का निशान, पदचिह। 
# बेद्माग़ी - (वेदमाग्री) वेज्ारी। ५ 
मौज-एबू-ए-गुल - फूल की महक जो लहर की तरह आती है। 





१ सरापा - सर से बौव तक।. 
-. रहन-ए-श्रिशक्त - 'मिरकर के हाथ गिखी। 








नागुज्ञीर - भनिवाय्य, लाज़मी | 
उल्फ़त-ए-हस्ती - ज़िन्दगी की महब्बत, जीवन की चाह। 


परश्रिबाद्त - पूजा। 
बर्क़॒ - बिजली। 
अ्रफ़लोस - ग्रम, दुख । 


हासिल - झाय, झामदनी, नफ़ भ, खेती, खलियान । 


२ बक़द्ग-ए-ज्फ़ - (जर्फ़-पात्र, हृदय, मन, साहस) हौसले के मुताबिक़, 
साहस के झनुसार। 


ख़ुमार-ए-तश्नःकामी - (ख़मार-मदिरालस। तश्न:कामी-प्यास) 
प्यास का खुमार। 

दरिया-एमें - शराब का सागर। 

ख़मियाज़: - अँगढ़ाई, जम्हाई, नतीज:। 

साहिल - कनार:, (नशः उतरने में अ्रैंगढ़ाई ग्राती है और सागर का 
कनार: ऊँचा नीचा और लहदराता हुआ होने की वजह से अँगढ़ाई की तरह 
मालूम होता है। साक़ी को शराब का सागर इसलिये झपनी प्यास को 
सागर का कनार: कहा है, जिसकी प्यास कभी नहीं बुकती ।) 


१३ 


१ महूरम - जाननेवाला, सममनेवाला, मर्भज्ञ, रस्यवेत्ता । 


नवाहा-ए-राज़ - ( नवा-स्वर, झावाज़ । हा-बहुवचन । ए-इज्ञाफ़त । 
राज़-मर्म, भेद, छुपी हुई हक़ीकत) राज़ के सुर, राज़ की आवाज़ें । 


हिजाब - भोट, झ्राड़, चिल्मन (पर्:) 
पर्द: - साज्ञ का पूर्दः जिससे राग निकलते हैं । 
स्राज्॒ - बाजा (जैसे-सारेंगी, सितार, सरोद, वीना वरैरः) 

२ रँँग-ए-शिकस्तः - (शिकस्त:-दटा हुआ) उड़ा हुआ रँग। 
खुबह-ए-बहर-ए-नज़ारः - (नज़ार:-दर्शन, अवलोकन, दृश्य) नक़ारे 
की बहार की सुबह । 
नाज्ञ - सौंदर्य गये, सौंदर्या भिमान । 
शिगुफ़्तन-एगुलह/-ए-नाज़ - (शिगुफ़तन-खिलना । गुल-फूल। हा- 
बहुवचन। ए-इज़ाफ़त। नाज़-इतराहट, फ़रूर, बेपरवाई, सॉदर्य-गर्, 
सौंदर्याभिमान) नाज़ के फूलों की मुस्कुराहट । 

३ सू-प-रोर - गैर (दुश्मन, रक्रीब) की तरफ़ । 
नज़रहा-ए-तेज़ तेज्ञ - (दा-बहुक्चन। ए-इजाफ़त) तेज़ तेज़ नज़रें। 
मिशःहा-ए-द्राज़ ८ (हा-बहुवचन । ए-इज़ाफ़त) लम्बी पलकें। 

४ सफ़ः - फ़ायदः। ५ 
जञब्त-ए-आाह - झाह का सहन (नियंत्रण ) 
चगरनः - वने:। 
तो'मा- निवाला, ग्रास, कौर। 
नफ़्स-ए-जाँगुदाज़ - (नफ़स-साँस। जाँगुदाज़-जान को पिघल्ा 

... देनेवाला) जान लेनेवाली झ्राह। 

- ७ जोश-ए-बादृः - शराब का उबाल, शराब का ज़ोर। 


शीशः - शराब की बोतल। 
गोशः-ए-बिसात - ( बिसात-फ़री ) महफ़िल का कोना कोना । 
शीशःबाज़ - मदारी जो बोतलें उक्कालकर तमाशा दिखाता है। 

& काविश - कोशिश, कुरेद, खोज । 
हनोज़ - झभी तक, अभी । 
गिरह-ए-नीमबाज़ - अधखली गाँठ। 

७ ताराज-ए-काविश-ए-राम-ए-हिजराँ - ( ताराज-लूट, तबाही । 
हिजराँ-प्रेमिका से जुदाई, विरह । ) हिज़ के यर्मों का लूटा हुआ । 
दफ़ीन: - ज़मीन में गढ़ा हुआ धन या खज़ान:। 


शुहरहा-प-राज़ - (गुहरु-मोती । हा-बहुवचन । ए-इज़ाफ़त । राज़- 
भेद ) राज़ के मोती । 


१४ 


१ बज़्म-ए-शाहनशाह - बादशाह की महफ़िल, दखार। 

अशआर - (शेर का बहुवचन ) कबिता । 

यारब - अ्रय ख़ुदा । 

दर-प-गैजीन:-ए-गोहर - मोतियों के खज़ाने का दरवाज़:। दरार । 
२ शब - रात। 

अंज़ुम-ए-राख्शिन्द: - चमकदार तारे। 

मेज़र - दृश्य । 

तकल्लुफ़ - खूबसूरत और मुहज़ज़्ब बनावट, सुसंस्क्ृत दिखावा । 

बुतकद॒ः - मूर्तियों का घर, मन्दिर। - 
३ दीवान: - पागल, खोया हुआ। 

फ़रेब - धोका। 

दश्न: - छुरी, कटारी। 

पिन्हा - बुपा हुआ, छुपी हुईं, निहित । 

नश्तर - (निशतर ) बारीक और नाजुक छुरी । 
४ परी पैंकर - परी का सा आ्ाकार या चेहरः , परी की तरह सुन्दर । 
५ ख़याल-प-हुस्न - सुन्दरता की कल्पना। 

हुस्न-ए-अ्रमल - कार्य की सुन्दरता । 


खुल्द - जन्नत, स्वर्ग । 
दर - दराज़:। 
गोर - क्त्र। 

<६ आलम - हालत, दशा। 
ज्ुल्फ़ - बालों की लट। 


शोर - तीखा, तेज़, शरीर, चंचल, चपल, हसीन (मा शक) 
७ 'अर्सः - मुद्दत, देर, वक़्त । 
< शब-ए-राम - यम की रात। 

जुज़ुल - नीचे उतरना। 


बह । 


दीदःए-अ्रख्तर - तारों की झाँख। 
९. गुर्बंत - सुसाफ़िरत, बेवतनी, प्रवास। 
हवादिसि - दुर्घटनायें। 
नामः - खत, पत्र, चिट्ठी । 
नामःबर - चिठ्री लानेवाला, डाकिया, पत्र-वाहक। 
उम्मत - किसी को मानने वालों का गिरोह, झनुयायी, रसल॒-ए-इस्लाम 
को मानने वाले। 
शह - शाह, बादशाह ( रसूल झंछाह, हज़रत मुहम्मद ) 
गुँबद-ए-वेद्र - बिना दरवाज़े का गुँबद (आसमान) 
( मुसलमान मानते हैं कि हज़रत मुहस्मद साहब आसमान पर गये थे, इस 
को मे'राज कहते हैं।) 
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श्५ 


शब - रात, रजनी, यामिनी । 

बक़-ए-सोज़-प-द्लि -_ बिजली की तरह तढ़पती हुई दिल की जलन। 
ज़हरः-ए-श्रत्र - बादल का पित्ता। 

आाब - पानी। 

शो'लः-पए-जव्वालः (शो ग्रलः अशुद्ध है) - नाचता हुआ शोलः जैसे 
मश'अल के घुमाने से आग का चक्कर बन जाये। 

हल्क़ःए-गिरदाब - मँवर का चक्र । 

२ करम - हृपा, करुणा । मतलब है करीम (कृपालु) 

“श्रुजुर-ए-बारिश - पानी बरसने का बहान:। 


पश्रिनाँगीर-ए-खिराम - (पिनॉगीर-लगाम पकड़नेवाला, रोकने वाला। 
खिराम-मन्‍्द गति) मा शुक्र का रास्त: रोकनेवाला। 


गिरियः - रोना। 
पँँबः-ए-बालिश - तकिये की रई। 
कफ़-ए-सैलाब - पानी का काग। 


रा 


३ खुद झआराई - अपने आप को सजाना, >ंगार । 
हुजूम-ए-अ्रश्क - आँसुओों का तूफ़ान। 
तार-प-निगह - नज्ञर का डोरा (जिसमें आँसुझों के मोती हों ) 
नायाब - अप्राप्य, अलम्य। 

४ जल्वः-ए-गुल - (जल्व:-दर्शन, कान्ति, छुबि) फूलों की बहारा 
चरायाँ - दीपोत्सव, दीपावली। 
आब-ए-ज्ू ( झाब जू गलत है) - जल धारा। 
रवाँ - बहता हुआ, प्रवहमान। 


मिशुगन-ए-चश्म-ए-तर - भीगी हुई आँखों की पलकें, आँसू भरी 
पलकें। 


ख़न-ए-नाब - खालिस ख़न। 
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५ सर-पए-पुरशोर - उन्माद से भरा हुआ सर। 
बेख़्वाबी - उन्रिद्रा। 


3 


दीवार जू - दीवार की तलाश में । 
फ़र्क-ए-माज़ - मा'शक़॒ का सर। 


महव-ए-बालिश-ए-कमर्वाब - कमख्वाब के तकिये में खोया हुआ, 
या घैंसा हुआ । 


नफ़स - साँस (पर्थात्‌ ऐसा साँस जिससे चिनमारियाँ निकल रही हों) 


शम“ए-बज़्म-ए-बेखुदी (शम'/भ अशुद्ध है) - (बेख़दी-किसी खयाल में 
खो जाना, अपने आप में न रहना, आत्म-विस्म्वति) बेखुदी की सहफ़िल का 


चराय। 
जल्बः-ए-गरुल - फूलों की बहार। 


'बिसात-ए-सोहबत-प-अ्रहबाव - दोस्तों की महफ़िल का फ़री। 
फ़र्श - बिछाने की चीज़, ज़मीन । 


“ग्र्श - झाकाश । 

मौज-एःरँग - रँग की लहर। 
स्रोख़्तन का बाब - जलने की हालत। 
नागहाँ - 
रईँग - तरह, प्रकार। 
खूँनाबः - खून। 


ज्ौक़-ए-काविश-ए-नाखुन - 
प्रयास) 


अचानक । 


(ज्ौक़-स्वाद, आनन्द । काविश-प्रयत्न, 
ल्ज़्ज़तयाब - मज़ः पानेवाला, झानन्द लेनेवाला । 
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नात्तः-ए-द्लि - (नाल:-आर्तनाद) दिल का नाल:। 
शब - रात, यामिनी, रजनी । 


अन्दाज़-ए-असर - (अन्दाज़-शैली। असर-प्रभाव) मतलब सिर्फ़ 
असर है। 

नायाब - अप्राप्य, अज्ञभ्य । श्र 
सिपन्द-ए-बज़्म-ए-वस्ल-प-शैर - (सिपन्‍्द-काला दाना जिसे टोने 


टोटके के लिये आग में फेंकते हैं।) 

मक़्दम-ए-सैलाब न (मक़्दम-आगमन, आमद। सैलाब-जलप्लावन, 
बाढ़ । 

नशात श्राहँग (निशात अशुद्ध है) - ( नशात-हर्ष । भ्राहँग-संगीतमय, 
स्वर) उल्लसित्त । 
ख़ानःप-शआशिक़ द् 
मगर - शायद। 
साज्ञ.एसदा-ए-थ्राब -- कहते पानी की भ्रावाज़ का साज़-जलतरँग । 


नाक़िहा -ए- भ्रय्याम - ए- ख़ाकिस्तर नशीनी - (नाज़िश-गव। ._ 
अश्याम-दिन, ज़मान:। खाकिल्तर नशीनी-राख या खाक प्र बैठना) . 


“आशिक़ का घर। 


विनय के दिनों का गर्व । 


पहल्लु-ए-अन्देशाः - कल्पना की कख्ट। 
बक़फ़-ए-बिस्तर-प-संजाब - (वत्रफ़्न्समर्पण । संजाब-एक जाचबर की 





मुलायम बालों की खाल) संजाब की कोमल सेज पर समर्पित । 
४ जुनून-ए-नारसा - कला उन्माद, नाक्निस 'भिदक्। 
रूकश-ए-खु्शीद्‌-प-'प्रालम ताब - दुनिया को चमका देनेवाले सूरज 
की तरह चमकदार । 
५ श्रसीरों - भसीर का बहुवचन, कैदियों । 
मेहर-भो-वफ़ा का वाब - प्रेम भर निवाह का अध्याय । 
<६ हल्क़ः - जाल का फन्‍दा। 
दाम - जाल। 
इन्तिज्ञार-ए:सैंद - शिकार का इन्तिज़ार। 
दीदःए-बेख्बाव - उत्तिद्र यन। | 
७ बगरनः - वर्न:। 
सैल-प-गिरियः - अश्रु-हावन । 
गए - गगन, झाकाश । 


कफ़-ए-सेलाब - जहुप्लावन से उत्पन्न सागे। 
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१ बद़ी'अत-ए-मिशगान-ए-यार - यार (मा'श्रक्त) की पलकों की दी 
हुई भमानत, धरोहर । 


२ मातम-ए-यक दहर-ए-शआर्ज़ - कामना नगरी के उजड़ने का मातम । 
(यक शहर-ए-आार्जू - इतनी कामनायें जिनसे एक शहर बस जाये) । 
तिमसालदार - ब्रित्रमय (तिमसालदार झाईनः-चित्रमय दर्पण) 

३ ना'श (नभश ग़लत है) - लोश। 


जाँदादः-ए-हवा-प-सर-ए-रह गुज्ञार - (जाँदाद:दिलदादः ग्रासक्त। 
हवा-कामना, आजू। सर-ए-रह गुज्ञार-मार्ग, पत्थर) गली गली, डगर डगर 
घूमने की कामना का मारा हुआ । 


४ मौज-पए-सराब-ए-दश्त-ए-वफ़ा - (मौज-ज़र। सराब-झूगजल । 
दश्त-मरुस्थल । वफ़ा-श्रेम का निर्वाह) प्रेम निर्वाह के मरुस्थल में सगजल 
की लहर । 


'मिस्ल-ए-जोहर-ए-तेरा - तलवार के जौहर की तरह । 
झाबदार - चमकता हुमा, तेज़ धार वाला । 

५ शम-ए-शथिश्क़ - प्रेम का दुख, प्रेस की चिन्ता । 
शम-ए-रोज़गार - दुनिया का दुख, दुनिया की चिन्ता । 
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१ मुझ्िकिल - दुश्वार, वेठिन । 
२ गिरियः - रोना। 
काशानः - घर। 
बयाबाँ - जंगल, वीरान:। 
३ बाय दीवानगि-ए-शोक़ - (वाय-द्ाय) शौक़ का दीवान:पन । 


अभिलाषा की भ्धिकता । 
हर दम - हर घड़ी, हर वक़्त । 


हैराँ - चकित । 


४ जलवः - दरीन, कान्ति, छवि । 
अज़बसकि - बहुत शिद्दतत से, मतिशय । 
तक़ाज़ा-ए-निगह - निगाह का तक़ाज़ा । देखे जाने की इच्छा । 
जोहर-प-आइनः - श्राईने का जौहर (फ़ोलाद के झाईने साफ़ कर के 
छाने जाते ये । इस तरह उन पर ज़ो लक़ीरें पढ़ती थीं उन्हें जोहर कहते ये) 
मिश॒गाँ - पतकें, दरगाँचल । 

५ “्रिश्रत-ए-क़त्ल गह-पए-अइूल-ए-तमन्‍ना - ( 'प्रिश्नत-आनन्द । 
कत्ल गह - वधस्थलत। अहल-ए-तमन्ना - अभिलाषी, वह लोग जिन के 
सामने जीवन का कोई आदर्श हो ) वधस्थल में अभिलाषियों का झानन्द । 
“ग्रीद-ए-नऊज़ारः - नज़्ज़ारे की 'भ्रीद । भ्रवलोकन का त्यौहार। 
शमशीर - तलवार। [तलवार 'भ्रीद के चाँद की तरह होती है ] 
“आुरियाँ - नैंगा। 

& दारा-ए-तसन्‍्ना-ए-नशात ( निशात गलत दे) (दाग - दिल पर 
असफलता का काला निशान, दुख दी जलन का चिह ) हर्प की कामना क्रा 
दुख । 


बसद्‌ रँग - सैकड़ों रँग से । सैकड़ों तरहसे। 
गुलिस्ताँ - बाण, हरा भरा, फला फूला। 
७ 'अ्िश्रत-ए-पार:-ए-दिल - दिल के टुकड़ों का आनन्द । 


ज्र्म-ए-तमन्‍ना - कामना का घाव (जो कामना पूरी न हो वह ख़द 
एक घाव है। ) 
लज़्जञत-ए-रीश-ए-जिगर - जिगर के ज़रूम का स्वाद | 
राक़-ए-नमकदाँ - नमकदान में हृबना। 

< जफ़ा - निर्देयता, अन्याय । [इस शेर में बाद, गलती से ब'भझद्‌ 
छपा है] 
तौबः - किसी अनुचित काम को भविष्य में न करने की प्रतिज्ञा । 
ज़ूद पशेमाँ - शीघ्र लजित होजानेवाला। 

९ हैफ़ - पश्चाताप, भफ़सोस। 


श्र 


१ शब - रात, रजनी, यामिनी। 


. खुमार-ए-शोक़-ए-साक़ी - वह मदिरालस जो साक्की को न पाकर 
पैदा हुआ और इसलिये साक़ी का शौक़ भौर बढ़ गया । 


रस्तस्रेज़ अन्दांज्ञ:ः - क्यामत का नमून:। 

तामुद्दीत-ए-बाद्‌ः - मदिरा की परिधि तक। 

सूरत ख़,नः-ए-ख़मियाज़ः - अ्ँगढ़ाइयों का तस्वीर-घर। 
२ यक क़दम बहुशत - वहशत का एक या पहला कदम । 


| 


दर्स-ए-दफ़्तर-प-इम्काँ - सम्भावनारूपी पुस्तक का पाठ [ संसार को 
आलम-ए-इस्क़ां या'नी सम्भावना का जगत कहते हैं ] 

जादः - रास्त:, मार्ग । 

अज्ज़ा-ए-दो 'आलम दश्त - दो दुनियाओों का अंश, एक दहत के 
दो भाग, दो संसार । 

शीराज्ञः - बिखरी हुई चीज़ों की एकत्रता, बन्धन। 

'बहशत खिरामीह/-एलैला (मानेंभ्र अशुद्ध हैं) - (माने-- 
बाघक निषेवक। वहशत खिरामी-शौक़ ओर चाव की अधिकता, दीवानों 
की तरह चलना। हा-ऋहुवचन | ए-इज़ाफ़त ) लैला को वहशत खिरामी 
से रोकनेवाला । 

ख़ानः-ए-मजनून-ए-सहरा गर्द - जंगल में झावारा घूमने वाले 
मजवबूँ का घर। 








बे द्रवाज्ञः - जिसमें दरवाज़: न हो । पास्बाँ या द्वारपाल न हो । 
रुस्वाइ -ए-अन्दाज़ -ए- इतस्टिना -ए- हुस्न - ( रुस्वाई- अनादर, 
तिरकार। अन्दाज़-शान। इस्तिग्रना-निस्प्रहता । ए-इज्ञाफ़त । हुस्न- 
माशुक् ) सौन्दर्य की निस्पृह्तता की शान का तिरस्कार । 


बट 





दस्त - हाथ। 
मरहन-ए-| 
रुख्सार - गाल, कपोल | 


- मेंहदी का झाभारी । 


रेहन-पत्याज़ः - ग्राज़ः ( पावडर ) का आभारी । 
नालः-ए-द्लि - ( नालः-भआार्तनाद ) दिल का नाल:। 
ओराक़-ए-लख़्त-ए-द्ल - दिल के इुकड़ों के वर्क ( पृष्ठ ) 
ब बाद - हवा को । 

यादगार-ए-नालः - आतंनाद की स्छृति। 
दीवान-ए-बेशीराज़ः - बिखरा हुआ संकलन । 
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१ राम झ़घारी - सहालुभूति, तीमारदारी। 
स्रि - कोशिश, प्रयत्न, प्रयास ( सहायता ) 

२ बे नियाज़ी - निस्प्रहता। 
बन्दः परवर - दीन पालक, महोदय । 

३ हज़रत-ए-नासेह - उपंदेशक महाशय ( “हज़रत” में ब्यंग है) 
दीदः-ओ-दिल - नयन और मन । 
फ़द्दी-ए-राह - रास्ते में बिछे हुए। 

४ ज्ञुनून-ए-थ्िश्क़ - प्रेम का उन्माद, प्रेमोन्माद । 
अन्दाज़ - तरीक़े। 

५ ख़नः ज़ाद-ए-ज़ल्फ़ - ( खान: ज़ाद-शहजात, गृह-पालित। जुल्फ़- 
अलक ) जुल्फ़ों का बन्दी । 
गिरफ़्तार-ए-चफ़ा - (व़ा-प्रेम निर्वाह) ग्रेम के निर्वाह में फँसे हुए। 
ज़िन्दाँ - क्रैदखाना। 

< मा'मूरे (मअमूरे अशुद्ध है) - बल्ती, आबादी; नगरी। 
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क़हृत-ए-राम-ए-उल्फ़त - श्रेम के दु्खों का झकाल। क्र 
बत 


१ विसाल-ए-यार - पिया मिलन। प्रिय-मिलन। 
२ वादे - (वर्अदे ग़लत है) वचन। 

ए“तिबार (“एतिबार गलत है) विश्वास । 
३ 'अहद - प्रतिज्ञा, इकरार, वचन। 

बोदा - कच्चा, कमज़ोर। 

उस्तुवार - मज़बूत, दृढ़, पुष्ट । 


४ तीर-ए-नीम कश - आधा खिंचा हुआ तीर, वह तीर जिसे चलाने में 
धनुष आधा खींचा गया हों; कमजोर तीर। 


ख़लिश - खटक, चुभन, वेदना। 

५ चार/ः्साज़ - उपचारक, चिकित्सक। 
शाम गुसार - सहानुभूतिकर्ता, द्वितेषी, दुख बेंटानेवाला । 

६ रग-ए-सँग - पत्थर की नस। 
शरार - चिनगारी। 

७ जाँ गुसिल - वश्दायक, दुखदायी, जान लेवा । 
राम-ए-'थ्िश्क - प्रेम का दुख, चिन्ता, संताप। 
राम-ए-रोज़गार - दुनिया का दुख, चिन्ता, संताप। 

< शब-ए-राम - शाम की रात। 

९ रुस्वा - निन्दित, ज़लील, बदनाम । 


राकेपन्‍द्स्या - (गई-निमज्ित । दस्या-ससुदर) पानी में 
डूबा हुआा। स््फ 


१० यगानः - झनुपम। 
यक्‍ता - अद्वितीय । 
डुई - द्ैत। 
दुचार - आमना-सामना। 
११ मसाइल-ए-तसव्बुफ़ - तसब्युफ़ (भक्ति) की समस्याएँ। 
बयान - वणन। 
चली - ऋषि, मुनि। 
बाद्‌:ख़्वार - शराबी, मद्यप। 
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१ हवस - तृष्णा, लालसा (प्रार्काक्षा) 


नशात-प-कार - (निशात ग्रलत है) (नशात-हर्ष। कार-काम) कार्य- 
आनन्द, कांम करने की उमंग । न 


२ तजाहुल-पेशगी - जान बूमकर झनजान बनना । 
मुद्दा - मतलब, उद्देश्य । शक 
सरापानाज़ - रुपगर्विता (मा शुक्र) - 








३ नवाज़िशहा-ए-बेजा - (नवाज़िश-अनुकम्पा, कृपा । हा-बहुवचन । 
ए.इजञाफ़त) झड॒चित कृपाएँ । 
शिकायतहा-ए:रैंगीं - ( दा-बहुवचन | ए-इज़ाफ़त) रंगीन शिकायतें । 
गिला - शिकव:, उलाहना | 

४ निगाह-ए-बेमहावा - निःसंकोच या वेवड़क दृष्टि । 
तग़्ाफ़ुलहा-ए-तम्कीं आज़्मा - संन्‍्तोष की परीक्षा लेनेवाली 
गफ़लत। 

५ फ़रोरा-ए-शो लः-ए-ख़स - (शॉअलः अशुद्ध है) घांस फूस के शोलि 
की चमक। 
यक नफ़्स - एक सांस यानी पलभर। 


पास-ए-नामूस-ए-धफ़ा - (पास-आदर । नामूस-सतीत्व | वफ़ा- 
प्रेम का निर्वाह) प्रेम के सतीत्व का आदर । 
६ नफ़्स - साँस। 


मोज-ए-मुहीत-ए-बेखुदी - आत्मविस्मृति की व्यापकता (समुद्र) की 
लहर | 
तगाफ़ूलहा-ए-साक़ी - साक़ी की ग्रफ़॒तत। 

७ दिमारा-ए-'अित्र-ए-पेराहन - (दमाण) बच्न में लगे हुये ग्रित्र 
की संज्ञा और सहन । 
शराम-ए-आवारगीहा-ए-सबा - (भझावारगी-कुचाल, निरद्वेश्य भ्रमण ) 
प्रभात समीर की आवारगी का संताप। 

८ दिल-ए-हर क़तरः - हर बूँद का दिल। 


साज़्ञ-ए-अनल बहूर - (साज़- आवाज़, नाद। अनल बहर- में सागर 
हूँ) “मैं सागर हूँ” का संगीत । 

९ महाबा - लिहाज़, मुख्वत, शील संकोच । यहाँ मतलब है-प्िक्र, 
चिन्ता । 
ज्ञामिन - प्रतिभू, ज़मानतदार। 
शहीदान-ए-निगह - निगाहों के क़त्ल किये हुए, निगाहों के मारे 
हुए लोग । 
खूँत्रहा - खून की क्रीमत (पुराने ज़माने में प्रथा थी कि खून की कीमत 
देकर खून सुआफ़ कराया जा सकता था। 


१० शारतगर-ए-जिन्स-पए-बफ़ा - प्रेम निर्वाह का लूटनेवाला, प्रेम 
विनाशक। 


'शिकस्त-ए-क्रीमत-ए-दिलि - (क्रीमत-कद्ध, मूल्य) दिल की क़ीमत का 
दृटना, दिल का दूटना । 


सदा - ध्वनि, भावाज़ । 

११ जिगरदारी - सहनशीलता। 
शिकेव-पए:ख़ातिर-ए-श्राशिक़ - 

प्रेमी के मन का थैये। 

१२ क़ातिल - जान लेवा। 
बा'दः-ए-सन्र झाज़्मा - सत्र (संतोष) की परीक्षा लेनेवाला वा'दः। 
काफ़िर - जो किसी मूल्य और भादरो को न माने। 

“फ़िल्ल:-पःताक़त रुवा - शक्ति छीन लेनेवाली झापत्ति। 


(शिकेब-सैय । खातिर-दिल, मन) 


१३ बला-ए-जाँ - (बला-विपत्ति। जान-श्राण) जान की मुसीबत । 
'श्रिबारत - लिखने का ढँग, लेख-शैली । 
इशारत - इशार:, संकेत । 
अदा - वर्णन, हाव-भाव। 
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१ दरखुर-ए-क़दर-ओो-राज़ब - प्रकोप और आपत्ति के योग्य । 
२ बन्दृगी - ईश-वन्दना । 
श्राज़ाद:-प्रो-खुदबीं - मन मौजी भौर भ्रभिमानी । 
दर-ए-का'बः - काे का दरवाज़: । 
वा - छुला। 
३ मक़बूल - स्वीकृत । 
यक्‍ताई - भद्वितीयता। 
रूबरू - सन्मुख । 
बुत-ए-आइनः-सीमा - दर्पण की तरह चमकते हुये मुखड़ेवाला हसीन 
(बुत-हसीन, रूपसी) 


४ नाज़िश-ए-हमनामि-ए-चश्म-ए-ख़बाँ - (नाज़िश-गर्व | हमनामी- 
समनामता। चश्म-ए-खूबां-मा शुक्र की श्रॉख) मारशूक्र की आँख के समान 
होने का गर्व । (माझरक़ की आँख को झधखुली होने की वजह से बीमार 
कहा जाता है।) 


५ दारा - दुख की जलन का चिह्न, दिलपर असफलता का काला निशान । 


नाल: - आर्तनाद । 
लब - होंठ, भ्रधर। 
ख़ाक - मिट्टी । 
रिज़्क़ - (जीविका, रोज़ी) खाने की चीज़। 
क़तरः: - बूँद। 
दरिया - समुद्र । 
६ फ़िलः - उपद्रव। 
बरपा - उपस्थित। 


७ बुन-प-सू - वाल की जढ़। 
खून-ए-नाव - खालिस खंन, खून की घार। 


हम्ज़ः का क़िस्सः - एक लम्बी कहानी जो दास्तान-ए-अमीर हम्ज़: के 
नाम से, प्रसिद्ध है। 


< दज्लः - '्रिराक़ की एक नदी का नाम, मतलब कोई भी नदी । 
ज्ुज्व - अंश, व्यष्टि। 
कुल - सम्पूर्ण, समंष्टि। 
दीद:-ए-बीना - दृश नयन। 
53. 


$ झुननूँ जोलाँ - पागलपन में मारा मारा फिरनेवाला। 
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गदा-ए-बेसर-झो-पा - (गदा-फ़क्कीर | ए-इज़ाफ़त) वे ठिकाना फ़क़ीर । 
सर पँज:-ए-मिशगान-ए-झाह - हिरन की पलकों का पैंज:। 


पुश्त ख़ार - (पुश्त-ए-खार गलत है) पीठ खुजाने के लिये हाथ के पैंजे 
की झ्राकृति की लकड़ी। 


श्ण 


पे-ए-नज़्र-ए-करम - (नज़र ग़लत है) (नज़र-उपहार। कसम-कृपा, 
करुणा, दानशीलता। यहाँ मतलब है-कृपालु) कृपालु या“नी खुदा के 
लिये भेंट । 
शर्म-ए-नारसाई - पास न पहुँच सकने की लज्ा। 
बखूँ ग़ल्तीदः-ए-सद्रैग - खून में सो तरह लिथड़ा हुआ । खून में 
लतपत 
पारसाई - पत्रित्रता। 
२ हुस्न-ए-तमाशा दोस्त - तमाशे को पसन्द करनेवाला हुस्न (मा'शूक्रो 
रुस्‍्वा - निन्दित, बदनाम । 
बमुहर-ए-सद्‌ नज़र - सैकड़ों निगाहों की मुहर से। 
३ ज्ञकात-ए-हुस्न - सुन्दरता का दान। 


अय जल्वः-ए-बीनिश - (बीनश ग्रतत है) अय आँखों के नूर । 
दृष्टि को अपनी ज्योति से चमकानेवाले। 


मेहर आसा - सूरज की तरह। 
चरागा-ए-खानः-ए-दर्वेंश - भिखारी के घर का दिया। 
कासः - प्यालः:। 
गदाई - फ़क़ीरी, भिखमैंगापन । 
४ बेजुर्म - निर्दोष। 
क़ातिल - कत्ल करनेवाला, (मा शुक्र 
मानिन्द-ए-खून-ए-बेगुनह - निष्पाप के खून की तरह। 
आशनाई - दोस्ती । (तने मुझे निदोंष सममक कर मेरा ख़न नहीं किया 
मगर दोस्ती के हक़ का खून कर दिया और यह खून तेरी गर्दन पर है।) 
५ तमन्ना -प-ज़बाँ 
महूव-ए-सिपास -ए-बेज़बानी - मूऊता की प्रशंसा में रत । 
तक़ाज़ा - भ्भियाचन । 
शिकवः -ए- बेदस्त -ओ- पाई - मजबूरी और चालाकी की शिक्रायत। 





ज़बान की कामना (वाक शक्ति की इच्छा) 


६ नफ़स - साँस । 
नकहत -ए- गुल - फूल की खुशबू, पुष्प-सौरभ । 
जल्वः - दर्शन, कान्ति, कवि । 
बा'श्िस - कारण । 
रँगीं नवाई - स्वर-मोहकता (रंगीन का शब्द चमन के सम्बन्ध से है ) 


७ दहान-ए-हर बुत-ए-पैग़ाराज़ू - हर तान: देने वाले भौर लड़ाका 
मा शुक़ का मुँह । 
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ज्ंजीर -ए- रुस्वाई - निन्‍दा ओर बदनामी की ज़ंजीर । 
“अदम - यमलोक, भ्नस्तित्व, दूसरी दुनिया । 
बेबफ़ा - जो मित्रता का निर्वाह न करे। 7 
< नामे - नाम:, खत, चिट्ठी । 
तूल - विस्तार । 
मुख्तसर - संक्षिप्त । 
हस्त संज - आउूंमन्द, इच्छुक । 
अर्ज़-ए- सितमहा -ए-जुदाई - विरदद के ध्रत्याचार की शिकायत । 
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अन्दोह-ए-शब-ए- फ़ू्क़त - विरहत्यामिकी व्यथा । 

बयाँ - वर्णन । 

दागा-ए-मह - चन्द्र-कलंक। 

मुहर-ए-दहाँ - मुँह की मुहर । 

२ ज़हरः - फित्ता। 
शाम-ए-हिज़् - विरह-संब्या । 
आब - पानी | 5 
परतव -ए- महताब - चाँद की झाभा यानी चाँदनी ।_ 
सैल-ए- ख़ानमाँ - घर में घुस थ्राने वाला सैलाब । 

३ बोसः - जुम्बन । 


काफ़िर - माशक़् के लिये प्यार का शब्द, तीखा, किसी को न मानने 
वाला । 


बदगुममाँ - सन्देहशील । 
४ हर्फ़-ए-वफ़ा - प्रेम-निर्वाह में काम थाने वाला । 
नज्र-ए-इस्तिहाँ - परीक्षक की भेंट । 
६ निगाह-ए-गर्म - तप्त दष्ठि, रोष की दृष्टि । 
फ़रम/ती रही - देती रही । 
तालीम-ए- ज़ब्त - सहनशीलता की शिक्षा । 
ख़स - ठृण । 
निहाँ - निहित । 
७ गुल-ए-तर - ओस में भीगा हुआ फूल । ५ पु 
चश्म-प-सँैफ़िशाँ - खून के आँसू बस्साती हुई ग्रॉंख |... 
< वाय - हा हन्त । 
महूशर - प्रतय, क्रयामत । 
तवक़्क़ोझ - उम्मीद, आशा। 


९ दाना - ज्ञानी । 
.नादाँ - भज्ञानी । 


ज़ियाँ - द्वानि, नुकसान । 
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१ मिन्नत क़श-ए-द्वा - दवा का ब्राभारी । 
२ रक़ीब - प्रतिद्वन्दी, दुश्मन । 
'गिला - शिक्व:, शिकायत, उलाहना । 
३ ख़ंजर आ्राज़्मा - खंजर भाज़माने वाला, खंजर चलाने वाला । 
४ शीरी - मीठा, मीठे । 
लब, - होंट, अधर । 
< नमरूद - एक पुराना बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था । 
बन्दगी - ईश वन्दना । 
< रवा - जारी। 
९ रहज़नी - लूटमार, डकैती । 
दिलसितानी - मा,श्रक़ी । 
दिलिसिताँ - माश्क़ । 
२१० शाज़ल सारा -, ग़ज़ल सुनाने वाला । 


२८ 


३ तँगि-ए-जा - जगह की कमी । 
गुहर - मोती । 
महूव - ग्रुम, लीन । 
इज़्तिराब - तड़प, बेचैनी । 
२ पासुख-ए-मक्‍तूब - खत का जवाब, पत्रोत्तर । 
खितमज़दः - भत्याचार का मारा हुआ । 
ज्ञोक़-ए-ख़ामः 'फ़रसा - क़लम चलाने का शौक । लिखने की लत। 
३ हिना-प-पा-प-ख़ज़ाँ - (खिज़ों गलत है) (खज़ॉ-हेमन्त ऋतु, पतमड़) 
ख़ज़ाँ के पाँव की मेंहदी । 
दवाम /- हमेशः, नित्य, शाइवत । 
कुल्फ़त-ए-ख़ातिर - मन का क्लेश । 
'औैश - आनन्द; विलास । 
४ शाम-ए-फ़िराक़ - विर-संताप। 
तकलीफ़ -ए-सैर -ए-बारा - बाय में घूमने की तकलीफ़ । 
दिमारा - वर्दाश्त, संज्ञा, सहन । 
ख़न्‍्दःहा -ए-बेज( - (खन्‍्दः-हँसी । हा-बहुवचन । ए-इज्ञाफ़त) 
बेतुकी हँसी । 
५ हनोज़्ञ - भ्रभी, भ्रभी तक । 
महरमि-ए-हुस्न - सोन्दर्य से परिचय । 
बुन-प-मूं, - बाल की जह, रोम-कूप । 


७ 


८ 


र्‌ 


ग्र 


रे 


चश्म-ए-बीना - देखनेवाली आँख, दशा नयन । 
गिरियः - रोना, रुदन । 
ब मिक़दार-ए-हस्त्रत-ए-दिल - हार्दिक कामना का परिमाण। 


निगाह - आँख । 
जम“ओ-खर्च - जम भर भौर खर्च यानी हिसाव । 
द्रिया - समुद्र । 


फ़ल्तक - झ्रासमान, आकाश, तकदीर, भाग्य । 
जफ़ा - निर्दयता, निर्मोह । 

अन्दाज़ - हावभाव | 

कारफ़र्मा - द्वाकिम, मा शुक्र । 


रथ 


क़तर:-ए-में - शराब की बूँद । 

हैरत - आराश्चर्य, विस्मय । 

नफ़ल परवर - छूद पखवर, जीवनदाता । 

ख़त्त-ए-जाम-ए-मैं - शराब के प्याले की रेखा । 

सरासर - एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अत्यन्त, बिल्कुल । 
रिश्तः-ए-गोहर - मोतियों की लड़ी, जिस धागे में मोती पिरोये 
गये हों । 

एतिवार-पए-'भ्िश्क़ - प्रेम का विश्वास, प्रेम की साख । 

ख़ान: ख़राबी - गहविनाश, तबाही । 

गैर - दुश्मन, रक्रीब । 


३० 


बतक़रीब-ए-सफ़र - सफ़र के लिये, यात्रा के लिये । 
यार - दोस्त, मित्र, मा शुक्र । 

मह॒मिल - ऊँट की काठी । 

तपिश-ए-शोक़े - भझाकांक्षा की गर्मी, शौक़ की ज़्यादती । 
अहूल-ए-बीनिश - भात्मज्ञानी, जह्मनत्ञानो । 


घ हैरतकदः-ए-शोखि-ए-नाज़ - (हैरतकदः-विस्मय और आाश्वय 
की मंज़ित । शोखि-ए-नाज़-हुस्न की चेचलता ) हुस्न की चंचलता से उत्पन्न 
विस्मय की स्थिति में पहुँचकर । 


, ज्ोहर-ए-आइन: - (लोहे के झाइने को मौमकर चमकाया जाता है। 
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उसकी चमक को जोहर कहते हैं। इसमें हल्की सी हरियाली होती दे ) 
आइने का जौहर । 
तूति-ए-विस्मिल - ज़स्मी तृती ( छोटी ज़ात का तोता ) जिसे झाइमे 


के सामने बिठाकर बोलना सिखाते हैं । 


(यह तसब्बुफ़ (भक्ति) का शे'र है । णालिब ने हुस्न को आइन: ग्रौर उसके 


आर जोहर (आइने दी चमक) कहा है भौर यों से चूर दुनिया को जख्मी 
सूती ) 


३ यास-ओ-उस्मीद्‌ - आशा भर निराशा । 
यक 'अरबदः मेंदाँ - ('अरबदः-युद्ध, लड़ाई) इतना बड़ा मैदान 

जिसमें लड़ाई हो सके । 

पश्रिज्ज्-ए-हिस्मत - ('भज्ज़ ) साहस की नम्नता । 

'तिलिस्म-ए-दि्लि-ए-साइल - हाथ फैलानेवाले के दिल का इन्द्रजाल। 

तश्नगि-प-ज़ौक़ - जौक़ ( रस, आनन्द, अभिलाषा ) की प्यास। 


ब्ड 


मज़मूँ - विषय । 


साहिल - कनार:, तट । 
३१ 


१ बज़्म-ए-में - शराब की महफ़िल, मैंखान:, मदिरालय । 
तश्न/काम - प्यासा। 

२ जुदा 

३ दर्मान्द्गी - वेचारगी, परीशानी, क्लेश, दुख । 


अलंग। 


रिइतः “- सूत्र, सम्बन्ध । 

बेगिरह - विना गौंठ का । 

गिरह कुशा - गाँठ खोलनेंवाला । 
डर 


१ बीरानः - निजंन, उजाड़। 
बहूर - समुद्र । 
बयाबवाँ - जैगल, रेगिस्तान, उजाड़ मैदान । 

२ तंगि-ए-दिल - शाम, परीशानी। 

३ बाद-ए-यक'अुम्र-ए-वर“अ - जीवनभर की निस्यृहता और सँयम के 
बाद । 


बार देता - अन्दर जाने की इजाज़त देता। 





बारे - भ्ल्व 
र्स्ि 


दर-ए-यार - माशक़ का दखाज़:। 





, अवश्य । 
जन्नत के दरबान का नाम। 





डरे 
२ बेहिस - स्तब्घ, सुन्न । 
ज्ञानू - घुटना। 
३ मुद्दत - समय। 
£3:॥ 


१ यक ज़र्रः-ए-ज़्मी - धस्ती का एक भी ज़र: (कण) 
जादः - पथ, मार्ग। 
फ़तीलः - बत्ती 
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लाले - सुर्ख रंग का कटोरे की तरह का फूल जिसमें काला धब्बाः 
होता है।. भहि पुष्प । 


२ बे में - शराब के बिगैर, बिना मदिरा के। 


ताक़त-ए-आशोब-ए-आगही - चिन्ता की दी हुईं झ्रशान्ति को सहन 
करने की शक्ति । 


'श्रिज्ज़-ए-हौसलः - ( 'अज्ज़ ) साहस की नम्नता। 


ख़त - लकीर, रेखा। 
अयारा - प्याल:। 
३ ख़न्दःहा-ए-गुल - (खन्‍्दः-हँसी । हा-बहुवचन । ए-इज़ाफ़त ) फूल 
की हँसी । 
ख़लल - खराबी । 
७ ताज़ः - नया । 


नश्शः-ए-फ़िक्र-ए-सुख़न - कविता की कल्पना का नशः । 
तिरियाकि-ए-क़दीम - पुराना अफ़रीमची । 
दूद-ए-चरारा - चराय्र का धुझोँ । 

७ बन्दू-ए-थिश्क़ - प्रेम-बत्धन । 
“अदू - दुश्मन, शत्रु । 


फ़रारा - मुक्ति । 
६ बेखूँन-ए-द्लि - दिल के खून के बिगेर । 
जश्म - आँख । 


मौज-ए-निगइ - निगाह की लहर । दृष्टि-तरंग, दष्टि-हिलोल । 
गुबार - धूल, गर्द, उड़ती हुई मिट्टी । 
मैकदः - मदिरालय, शराब खान: । 
ख़राब - निकृष्ट, दुर्देशाग्रस्त । 
मै के खुराया का - शराब के कारण, शराब के होने से । 
७ बाग़-ए-शिमुफ़्तः तेरा - तेरा खिला हुआ बाय, तेरा फूलों से भरा 
हुआ बाग, तेरा हुस्न । 


बिलात-ए-नशात-ए-द्लि - 
हृदय की ग्रफुल्ता का आधार । 


अव्र-ए-बहार - बहार का बादल, वसन्तकतु का बादल | 
खूम कद: - शराब के मटके रखने की जगह । शराबखान:, मदिरिाल्य। 


(निशात ग्रलत है) मन के हर्ष की बुनियाद 


३५ 


१ चीन-ए-ऊबीं - माथे का बल । 
शम-ए-पिन्हाँ - छुपा हुआ यम, दिल का गरम । 
राज़-ए-मक्तूब - खत का भेद । 
बबेरब्ति-ए-'भुन्वाँ - शीर्षक झौर विषय की कर्म-हीनता से । 

२ यक भ्रलिफ़ - (प्लिफ़-उर्द का पहिला झक्षर ) एक झलिफ़ । 
बेश - ज़्याद, अधिक । 








सैक़ल-ए-झाईनः - दर्पण को चमकाने के लिये माँसने की क्रिया । 


हनोज़ - भभी, भभी तक । 
चाक - फाड़ना । 


३ शर्ह-प- अस्वाब-प-गिरफ़्तारि-ए-ख़ातिर - (शरह- व्याख्या 
अस्बाब-सबब का. बहुवचन, कारण । गिरफ़तारि-ए-खातिर-मन का फैंसना 
यानी परीशानी, ब्याकुलता ) मन की ब्याकुलता के कारण की व्याख्या । 


जिन्दाँ - क्रैद खान: । 
४ बदगुमानी - मिथ्यासन्देद । 
सरगमभ-ए-ख्िराम - मन्‍्दगतिलीन ।. 
रुख़ - मुखड़ा, चेहर:। 
हर क़तरः 'अरक़ - पसीने की एक-एक बूँद । 
दीदः-पए-हैराँ - चकित नयन। 
५ भ्रिजज्ञ - (भज्ज़ ) नम्नता । 
बद्खू - दुष्प्रकृति, दुःशील । 
नब्ज़-ए-ख़स - (नब्ज़-नाढ़ी) तृण । 
तपिश-प-शो ल/-ए-सोज़ाँ - ज्वलन्त शोलि की तपन | 
६ सफ़र-ए-थ्रिश्क़ - प्रेमयात्रा । 
ज्ञो'फ़ - इर्बलता, अशक्ति । 
राहत तलबी - सुख प्रियता, झालस्य प्रियता । 
शबिस्ताँ - शयनागार । 
७ गुरेज्ाँ - पलायित । 
मिशः-ए-यार - प्रेयसी का ह्गांचल | 
तादम-ए-मर्ग - मरते समय तक। 
दफ़्‌*एपैकान-ए-क़ज़ा - मौत के तीर की नोक से बचना । 


३६ 


१ दीदु*ए-तर - भींगे नयन । 

जिगर तश्नःए-फ़रियाद - भार्तनाद का प्यासा । 
२ क़यामत - (क्रियामत ) प्रलय । 

हनोज़े - झभी, ग्रभी तक। 
३ सादगीहा-ए-तमन्ना - कामना की सरलता । 


जरँंग-ए-नज़र - दृष्टि पर पड़ा हुआ इन्द्रजाल या'नी माशक्क जो सर से 


पॉव तक जादू हीं जादू है-मायाविनी । 
: ४ ुज़र-ए-वामान्दगी - धकावट का बहाना । 
हस्कंत-ए-द्लि - हृदय की झमिलाषा | 
थ्‌ राहगरुज्ञर - रास्तः, मार्ग, पथ | 
& रिज़्वाँ - जन्नत का द्वारपाल । 
_.. खुल्द -- जन्नत, बिहिदत, स्व॒र्ग । 





७ ज्॒रञ्त-पए-फ़रियाद्‌ - भात॑नाद का साहस, फ़रियाद करने की हिम्मत । 
< कूचे - (कूच: ) गली । 
ख़याल - कल्पना । 
'द्लि-ए-गुमगश्तः - खोया हुआ दिल । 
९, वीरानी - उजाड़पन | 
दृश्त - जैंगल, उजाड़ मैदान । 
१० सँग - पत्थर। 


३७ 


१ ताख़ीर - देर। 
बा'भ्रिस-ए-ताखीर - देर की वजह, कारण । 
श्रिनाँगीर - लगाम पकड़ने वाला, रास्त: रोकनें वाला । 
२ शाइबः-ए-खूबि-प-तक़दीर - सौभाग्य की कतक। * 
३ फ़ितराक - शिकार या सामान रखने का यैला । (न्यँँग है) 
नख़चीर - शिकार की हुई चीज़ । 


४ रँज-प-गिराँ बारि-ए-ज़ंजीर - फंजीर के भारी बोक का दुख | 
५ लब तश्नः -ए- तक़रीर - (लब तइन: - प्यासे भ्रधरों वाला ) बातों 
का प्यासा । 


६ यूख॒ुफ़ - एक पैग्म्बर (अवतार) का नाम जो बहुत खूबसूरत थे, सुन्दर, 
मनोहर, मा शक । 
लाइक़-ए-ताज्ञीर - सका के योग्य । 

७ शैर-- दुश्मन, रक्रीब । 
तालिब-ए-तासीर - प्रभाव का झमिलाषी। 


< फ़रहाद - एक “भाशिक़ जो अपनी मा'शुक्र: शीरीं के लिये पहाड़ 
काटने गया था। 


आशुफ़्तःसर - हतडुद्धि । 
जवाँमीर - जवानी में मरनेवाला । 
९ तरकश - तृणीर, तौर रखने का चोंगा। 


१० दम-प-तहरीर - लिखते समय (कहते हैं कि फ़रिश्ते झादमी का 
कर्मपत्र लिखते रहते हैं ) 


११ रेझूते - (रेख्त:) उदूं भाषा का पुराना नाम - यहाँ मतलब उर्द 
शा'पिरी से है। 


डेट 


१ लब-ए-खुश्क द्र तश्नगी मुदगाँ - ( दीवान में तशनगी झौर 
मुर्देगां के बीच में जो उल्टा कामा लग गया है वह ग़लत है।) प्यास से 
मरनेवालों का सूखा हुआा होंट। 


ज़ियारत कद्‌ः - ( ज़ियारत-दर्शन। कद:-स्थान ) तीर्थ स्थान । 
दिल श्राजुदंगाँ - इुखित चित्त। 
२ हमः नाउमीदी - पूर्ण निराशा। 
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हमः बद्गुमानी - पूर्ण मिथ्या सन्‍्देह। 
फ़रेब-ए-बफ़ा खुर्दगाँ - जो प्रेम निर्वाह का धोका खाजुके हैं। 


डे९ 


मह-प-नख़शब - नखशब का चौँद । नखशब तुर्किस्तान का एक 


शहर है जो इज़ार वर्ष पहिले ईरान का उत्तरी भाग था। कहाँ के 
किसानों के विद्रोह का एक बहुत बढ़ा नेता अलू मुक़न्नझ्म था जो अपने 
समय का बड़ा वैज्ञानिक भी था। उसने एक कृत्रिम चाँद बनाया था 
जो एक कु से निकलता था झौर उसी में डूब जाता था। कहते हैं उसकी 

रौशनी मीलों तक फैलती थी। कुछ समय के बा'द वह चौंद खुद जल 
बुका । इसलिये मह-ए-नखशब का मतलब है-निकृष्ट चाँद । गालिवने 
माशुक के चेहरे के हुस्न के मुक़ाबिले में सूरज को नखशब का चाँद 
कहा है। 


दस्त-ए-क़ज्ा - तक़दीर ( ईश्वर-आज्ञा ) का हाथ। 


खर्शीद्‌ - सूरज । 
हनोज़ - भ्रभी, अभीतक । 
उसके - मा'शुक़ के। 


३ तोफ़ीक़ - शक्ति, सामर्थ्य । 
ब अन्दाजः-प-हिम्मत - साहस के अनुमान के बराबर । 
अज़ल - अनादिकाल, सृश्टिकाल । 
गोहर - ,मोती। 
४ क़द-प्श्यार - यार ( माशुक) का कद । 
'आलम - शोभा, दशा, अवस्था । 


मो'तक़रिद्‌-ए-फ़ितनः-ए-महूशर - क़यामत की चपल आपत्ति का 
अनुयायी । 


खाद: दिल - सरल हृदय, सीधा साद:, भोला भाला। 
आज़र्दगि-ए-यार - दोस्त ( माशुक् ) की उदासी। 
सबक़-ए-शोक़ - प्रेम और चाव का पाठ । 
मुकरर - दुबारः। 

६ द्रिया-ए-मआली - पाप का सागर। 
तुनुक आबी - पानी की कमी । 
खुश्क - सूखा हुआ, थुष्क। 
सर-ए-दामन - दामन का सिरा, दामन का कनारः। 
तर - गीला, आर्द | ! 

७ ज़ारी - श्रवाहित, बहता हुआ । 
तहसील - मालगुज़ारी, ग्रामदनी। 


श्रातशकदद; - अ्रम्निशाला, पूजा की आग रखने का स्थान, भ्रगियारी, 
अभिकुँड, अप्नि-मंदिर। 


जागीर-ए-समन्‍्द्र - ( समन्‍्दर-एक कल्पित कीढ़ा जो प्राग में पैदा 
होता है और झाग में रहता है) अभपरि-कीट की जागीर। 
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१ शब - रात्रि, रजनी, यामिनी। 
मज्लिस फ़्रोज़-ए-ख़ल्वत-प:नामूस - (मज्तिस फ़ुरोज़ - महफ़िल 
को चमेकानेवाला, महफ़िल की शोभा, खल्वत-एकान्त, तन्हाई। नामूस- 
सतीत्व, 'प्रिस्मत ) अपने शयनागार के एकान्त की शोभा । 
रिइ्तः-ए-हर शम/झ - हर शर्म'भ की बत्ती । 
खार-ए-किस्वत-ए-फ़ानूस - (खारए:किस्वत-कपड़े में चुमे हुए 
कौंटे। फ़ानूस-शीशे की क़ल्दील या माड़ जिसमें बहुतसीं मोमबत्तियाँ 
जलती हैं।) फ़ानूस के बदन में चुभता हुआ कौंटा। 4 
( महबूब के हुस्न के सामने फ़ानूस की रौशनी भी रशक और हसद 
(ईर्ष्या) से बेचैन होगई जैसे उसके बदन में कौंटे चुभने लगे हों ) 

२ मशहद-ए-श्राशिक़ - ( मशहद-शहीद होने की जगह, बलिवेदी) 


“आशिक का मशहद्‌। 
हिना - मेंहदी। 
यारब - भय खुदा। 


हलाक-ए-हस्त्रत-ए-पाबोस - पैर चूमने की भ्मिलाषा का मारा हुआ । 
३ हासिल-ए-उल्फ़त - प्रेम का लाभ। 
जुज्ञ शिकस्त-ए-आर्जू - कामना की पराजय के सिवा। 


दिल बदिल पेवस्तः - दिल से मिला हुआ दिल। 
गोया - जैसे। ) 
लब-प-अफ़लोस - रंज और पछतावे के कारण बन्द होंट। 


४ वीमारि-ए-राम - यग्रम की बीमारी। 
फ़रारत - निश्चिन्तता। 
बेमिन्नत-ए-कैसूस - (कीमूस गलत है) (कैमूस - पाचनक्रिया में 
जिगर का काम ) पाचनक्रिया का अनाभारी | ; 
४२ 


१ “अज्ञ-ए-नियाज़-प-भ्रिश्क़त - ( नियाज़-आकांक्षा, श्रद्धा ) प्रेमाकांत्षा 
की अभिव्यक्ति | 


नाज़ - गर्व, अभिमान। > ; 
२ दारा-ए-हस्त्रत-ए-हस्ती - जीवन की भ्रभिलाषाओं का दाय। 
शर्म-प-कुश्तः - बुझा हुआ चराय। 


द्रखुर-ए-मह॒फ़िल - महफ़िल के योग्य। 
३ शायान-ए-दस्त-ए-बाज-ए-क्ातिल - क़रातिल के हाथों और भुजाओं 
द्वारा क़त्ल किये जाने के योग्य । 5 
४ बर रू-पःशश जिहत - (शश जिहत-कः दिशायें ) ज़मीन झौर झास्मान 
के मुखपर ( सामने ) 
दर-य-आईनः - भाइने का दखाक़ः यानी आाइने का रुख ( मुख ) 
बाज़ -. खुला हुआ। हु 
इस्तियाज़-ए-नाक्रिस-झो-कामिल - पूर्ण शोर अपूर्ण का फ़के (मेद) 





५ था - उद्घटित, खुज़ा हुआ । 
शौक़ - झमिलाषा, चाव, प्रेमाकांक्षा । 
बन्दू-ए-निक़ाब-ए-हुस्न - (नक़राब गलत है) हुस्न (मारशुक्र) की 
निक्ाब के बन्‍्ध्न । 
शैर भ्रज्ञ निगाह - दृष्टि के सिवा। 
हाइल - बाधक । 
< गो - यद्यपि, भगरचे। 
रहीन-ए-सितमहा-ए-रोज़गार - संसार के जुल्म भौर अत्याचार 
का शिकार। 
ख़याल - कल्पना, याद्‌। 
शाफ़िल - असावधान। 
७ हवा-ए-किश्त-ए-बफ़ा - प्रेम-निर्वाह की खेती लगाने की कामना । 
हासिल - प्रांप्ति, लाभ। 
हसरत-ए-हासिल - लाभ की अ्भिलाषा। 
बेदाद-ए-'भिश्क़ - प्रेम का जुल्म ( भ्रत्याचार ) 
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१ रश्क - ईर्ष्या। 
शैर - रक्रीब, प्रेमचेत्र का प्रतिद्वल्दी । 
इख्लास - निस्‍्वार्थता, मैत्री । 
हैफ़ - पश्चात्ताप, घिक। 
बे मेहर - निर्मोददी। 
आएना - दोस्त। 


२ साटार-ए-मैंखानः-ए-नरैंग - इन्द्रजाल के पैदा किये हुये मदिरालय का 
प्याल:। 


गदिश-ए-मजनूँ - मजनूँ की आवारागर्दी, मारे-मारे फिरना। 
बचश्मकहा-ए-लैला - लैला की आँख के इशारे से । 
आइना - वाक़िफ़, जाननेवाला, परिचित । 

३ शोक़ - भाकांक्षा। 


सामाँ तराज़-ए-नाज़िश-ए-अर्‌बाब-ए- 'श्रिज्ज - ( सार्मोतराज़- 
प्रबन्ध करनेवाला । नाज़िश-गर्व । अरबाब-ए-प्रिज्ज़-विनयशीलता के 
मालिक ) विनयशील लोगों के गर्व का सामान करनेवाले । 


ज्र्रः सहूरा दस्तग(ह-प्रो-क्नतरः दरिया श्राश्ना - हर कण अपनी 
जगह मरुस्थल का विस्तार लिये हुए है, भौर हर बूँद सागर की विशालता। 


४ दिल-ए-वहूशी - ( वहशी-जंगली ) वेताब (न ठहरनेवाला ) दिल। 
'आफ़ियत - शान्ति, कुशलता । 
आवारगी - मारे मारे फिरना। 

५ शिकव्रा्सज-प-रश्क-ए-हमद्गिर - एक दूसरे से ईर्ष्या के कारण 
शिकायत करना ।. 
ज़ानू ८ छटना। 


सूनिल - दोस्त, मित्र। 


< कोहकन - पहाड़ काटनेवाला-फ़रहाद, जिसकी माशुक्रः का नाम 
शीरी था। 


नक़क़ाश-ए-यक तिम्लाल-ए-शीर्री - शीरीं की छवि अंकित 
करनेवाला चित्रकार | * 


सँग - पत्थर। 
४४७ 


१ जिक्र - चर्चा, यशगान । 
परीवश - परी चेहर:, ख़बसूरत, मारकर । 
बयाँ - वर्णन । 
राज़दाँ - राज़ जाननेवाला, दोस्त, ग्मख़्वार । 
२ बज़्म-ए-गीर - दुश्मन की महफ़िल, रक्रीब का घर । 


मंजूर - स्वीकृत । 

इस्तिहाँ - परीक्षा । 
३ मंज़र - दृश्य। 

“्र्श - आकाश । 


४ ज़िल्लत - तिरस्कार, ग्रपमान । 

बारे - आखिरकार, अन्ततः । 

आश्ना - जाननेवाला, दोस्त । 

पास्वाँ - प्रहरी, दरबान, द्वारपाल । 
५ फ़िगार - ज़रूमी, घायल॥ 

ख़ामः - कलम । 

खूँचकाँ - जिस से खून टपक रहा हो । 
< 'अबल - वेकार, ग्रकारण । 


नैंग-ए-सिजदः - (सिजदः-माथा टेक कर भ्रणाम करना ( सिंजदे का 
कलेक ( सिजदे से पढ़ा दाग ) न] 


सैंग-ए-झआस्ताँ - देहलीज़ का पत्थर, दरवाज़े की चोखट । 
७ गास्माज़ी - छुगली । 

हम ज़बाँ - सहमत, सम्मिलित । 
< दाना - चतुर, बुद्धिमान । 

हुनर - शिल्प, गुण। 

यंकता - अद्वितीय, वेमिस्ल । 
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१ 32030) - आँखों को मुफ़्त ( बिना मूल्य) मिलनेवाला 
सुर [: | 


क़ीमत - मूल्य । 
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चश्म-ए-ख़रीदार - मोल लनेवाले की झाँख । 
फएहसान - उपकार, कृतज्ञता । 

रुख्सत-पु-नालः - झर्तनाद की-मनु्माते (इजाज़त) 
मबादा - ऐसा न हो । ] 
राम-ए-पिन्हाँ - छुपा हुआ सम, दिल का दुख । 


न] 


33] 


शाफ़िल - असावधॉने, निरचेत 


नर 


ब वहम-ए्ः्नाज़ - गये के भ्रम से | 

खुद आरा - स्वयं को बनाने सैवारनेवाला । 

बे शानः-ए-सवा - प्रभात-समीर की कैंघी के बिना । 
तुरंः - झलक, कलणी । 

गियाह - घास । 


२ बज़्म-प-क़द॒ह - प्यालों की महफ़िल, शराब नोशी ( मदिरापान) की 
महफ़िल । 


'ग्रश-ए-तमन्ना - कामना-विलास | 
रँग - वर्ण, मनोरंजन । 
सैद-ए-ज़िदाम जस्तः - जाल से छूटकर भागा हुआ शिकार । 
दामंगाह - वह जगह जहाँ जाल विछ्ठा हो । 
३ रहमत - हुपा, दया । (ख़ुदा) 
कुबूल - स्वीकार । 
ब'ओद्‌ - दूर । 
शमिन्द्रगी - लज्जाशीलता। 
“बुज़्र॑ - क्षमायाचना । 


गुनाह - पाप। 
४ मक़्तल - वध-स्थल, बलिवेदी । 
नशात्त - हर । 


पुर गुल - फूलों से भरा हुआ । 
ख़याल-ए-ज़र्म - घाव की कल्पना । 
दामन निगाह का - दृष्टि की गोद । 
५ जाँ - जान, प्राण, मन । 
दर हवा-ए-यक निगह-ए-गर्म - एक गर्म दृष्टि की भा में । 
परवानः - आग में जलनेवाला पतैंगा । 
दाद झ्वाह - न्याय मौँगनेवाला । 
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१ जौर - जुल्म, अन्याय । 
>श्ज़आना - किसी काम से हाथ खींचना, रुकजाना, त्यागना । 


[१६ ] 


२ गर्दिश - चकर। 

४ नाम/बर - पत्र-बाहक । 

५ मोज-प-खूँ -खून की लहर । 
श्रास्तान-पए-यार - दोस्त (माशक्) की चौखट । 


४८ 


१ लताफ़त - झदुलता । 
कसाफ़त - मलिनता । 
जलल्‍्वः - दर्शन, छबि । 
ज्गार - हरिकि (ताँबे का कसाव) 
आईनः-प-बाद-ए-बहारी - बहार की हवा का दर्पण । 


२ हरीफ़-ए-जोशिश-प-द्रिया - समुद्र के ज्वार का मुक्काबिल: करने 
वाला । 


खुद्दारि-ए-साहिल - तट का स्वाभिमान । 


बातिल - मिथ्या । 
पारसाई - संयम । 
४९ 
१ 'श्रिश्रत-ए-क़तरः - बूँद का ऐश्वर्य । 
फ़ना - नष्ट, विज्ञीन । 


२ सूरत-ए-क्तूफ़ल-ए-अबजद्‌ - (झबजद-वर्णमाला) अक्षरों के मेल से 
खुलने वाले ताले के समान । 
ज्ञुदा - झलग। 

३ कशमकश-ए-चारः-ए-ज़ेहमत - दिल के दर्द के उपचार का प्रयास । 
तमाम - खत्म, झत । 2 
अक़दः - गाँठ । 
वा - खुतना, खुला हुआ । 

४ जफ़ा - निर्दयता, अत्याचार । 
महरूम - वंचित । 
दुश्मन-पए-अर्‌बाब-ए-वफ़ा - प्रेम का निर्वाह करने वालों ('ग्राशिक्रों ) 
का दुश्मन । 

५ ज्ञो'फ़ - निर्वलता, कमज़ोरी । 
गिरियः - रोना, झँसू । ) 
मुबदल बद्म-ए-सर्दू - ठण्डी भाह में तब्दील (परिवर्तित) | । 
बावर - यक्रीन, विश्वास । + 

६ श्रेंगुइत-ए-हिनाई - मेंहदी लगी हुई उँगली। 

७ अमश्रन-प-बहारी - बहार की रुत का बादल, वसंत-मेघ । 5 62 
राम-ए-फ़ुर्कत - विरह का दुख, विरह-ब्यथा । | 
फ़ना - नष्ट । |; ; 3298 








< नक़हत-एःगुल - फूल की खुशबू , पुष्प-सौरभ । 
कूच; - गली। 
हवस - लाल्सा। 
गर्द-ए-रह-ए-जौलान-ए-सवा - पवन के रास्ते कौ धूल । 

५ ९ ए“जाज़ञ-ए-हवा-ए-सैक़ल - परिष्कृति की श्रमिलाषा का चमत्कार। 

संब्ज़ - हरा । 

१० जल्वः-ए-गुल - फूल की छबि, फूल की बहार । 
ज्ौक़-ए-तमाशा - भवलोकन का चाव । 
अहम - झाँख । 
वा - खलना । 


५० 


१ बाल कुशा - उड़ने के लिए पर खोलना । 
मौज-ए-शराब - मदिरा की तरंग। 
बत-प-मैं - मदिरा कीं बतख ( इससे मतलब दै शराब की सुराही। एक 
भाष्यकारने लिखा है कि प्राचीन ईरान में अ्ंगूरी शराब बनाने का यह 
तरीक़: था कि पंगूरों को कुचल कर होज़ में डाल दिया जाता था। 
सूरज की गर्मी से जब रस निकलने लगता ओर खमीर पैदा होजाता तो 
मिट्टी की मुँहबंद सुराहियाँ होज़ में छोड़ दीजाती थीं। अंगूर का रस 
उनके छिद्रों में से छन-छन कर झंदर जमा होता रहता था भौर 
सुराहियाँ अंगूरी शराब से भर जाती थी। इन सुराहियों को बत-ए-मै 
कहते थे ) 
दिल-ओ-दइत-ए-शना - ( दिल-साहस, होसल:, दश्त-शक्ति ) तैरने 
का साहस और शक्ति । 

२ वज्ह-प-सियह मस्ति-प-प्रर्बाब-ए-चमन - ( सियद्द मस्ती या 
बदमस्ती-अत्यधिक नशे की हालत ) चमनवालों की सियह मस्ती का 

... कारण। 

सायः-ए-ताक - भंगूर-वेलि की बाँह। 

३ गशर्कः-ए-में - शराब में डूबा हुआ । 
बर्त-ए-रसा - खुश नसीब, सौभाग्य । 
बाल-पए-हुमा - (हुमा-एक कल्पित पत्ती का नाम। कहते हैं कि 
उसके परों की छाया किसी के सर पर पड़ जाय तो वह बादशाह 
होजाता है ) हुमा के फैले हुए पंख। 

४ मोज-एहस्ती - जीवन की तरंग। 
फ़ैज्ञ-ए-हवा - हवा की उदारता। 

_५ तूफ़ान-ए-तरब - हर्ष का तूफ़ान । 

हरसू - चारों ओर। 
मौज-ए-गुल - फूलों की तरंग। 
मौज-प-शफ़्क़ - भदुणोदय की तरंग। 
मौज-प-सब। - प्रभात समीर की तरंग। 

६ रूह-ए-तबाती - बनस्पतियों की प्रात्मा । 
जिगर तहनः-प-नाज़ - (नाज़-रूप-गर्व-यहाँ मतलब है उगने भौर 


फलने-फूलने की उमंग ) उगने और फलने-फूलने की प्यासी । 
तसस्‍्कीं - संतोष, तृप्ति । 
ब दम-ए-आबव-ए-बक़ा - अस्त का घूँट। 

७ रग-ए-ताक - अंगूर की नसे। 
शहूपर-ए-रंग - रंग के पंख । 

८ मौज:-ए-गुल - फूर्लों की तरंग। 
चराणाँ - दीपों से सजा हुआा। 
गुज़रगाह-ए-ख़याल - कल्पना का पथ । 
तसब्युर - भनुष्यान। 
जल्व/जुमा - छविमान। 

९ महूब-ए-तमाशा-ए-दिमारा - मनोजगत की सैर में लीन। 
सर-ए-नव्व -ओ-नुमा - ( नशव अशुद्ध दे ) उगने और बढ़ने 
की उमंग । 

१० आलम - संसार। 
तूफ़ानि-ए-कफ़ीयत-ए-फ़रूल - ( फ़ल्ल-अत॒ ) झूठ की मत्तता का 
तुफ़ान । 
मौजः-ए-सब्ज़ःए-नौखेज़ - नवोदित हरियाली की तरंग। 
ता - तक, तलक। 

११ शहई-ए-हंगामः-ए-हस्ती - अस्तित्व की धूमधाम झौर हत्चल की 
व्याख्या । 
ज़िहे - प्रशंसासूचक शब्द जैसे वाह-वाह। 
मौसम-पए-गुल - फूलों की झतु यानी बहार । 
रहूवर-प-क्तरः बद्रिया - बूँद को सागर तक लेजानेवाला मार्गदर्शक । 
खुशा - प्रशंसासूचक शन्द जैसे वाह-वाह। 


९) 


१ दन्‍्दाँ - दाँत । 
रिज़्क़ - छूराक, भोजन । 
फ़लक - आकाश, भाग्य । 
द्रखुर-ए-श्रिक़द-ए-गुहर - ( दरखुर-कराबिल, योग्य। “भिक़्द-ए- 
गुहर-मोतियों की लड़ी ) मोतियों की के योग्य । श्र 
अऔगुश्त - ऊँगली । 

२ ब वक़्त-ए-सफ़र - यात्रा के समय । 

३ सोज़्िश-प-द्लि - दिल की तपन। 
खुख़न-ए-गर्म - गम कविता । (कविता जिसमें दिल की गर्मी भर 
असर हो ) 
ता - ताकि। 
हर्फ़ - अक्षर ( हर्फ़ पर उँगली सखना-दोष निकालना, झापत्ति करना) 


५२ 


१ ता क़यामत - (क़यासत--प्रलय ) संसार के खात्मे तक, रृष्टि के 
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अंत तक | 

सज्लामत - सुरक्षित, जीवित । 

हज़रत सलामत - ( हज़रत - श्रीमान, महाशय | ) यह आदंस्सूचक 

संबोधन है। 

'भिश्क़ -ए- खूनावः मशरव - खून पोनेवाला “प्रिदक् । 

खुदावन्द-प-नेमत सलामत - मालिक, भाक़ा, स्वामी । 

३ 'अलरेगम-ए-दुश्मन - (... ...... रग्म अशुद्ध है) दुश्मन के बर 
खिलाफ़ ( विरुद्ध, विपरीत ) 
शहीद-ए-वफ़ा - प्रेम-निर्वाह की प्रतिज्ञा का मारा हुआ । 

४ सर-ओ-बर्ग-ए-इद्राक-ए-मा'नी (माना) - (मानी-अर्थ, तत्त्व, 
आंतरिक सौंदर्य ) संसार के तत्त्व कों समझने का सामान । 
तमाशा-ए-नरँंग-ए-सूरत - ( नैरँग-इन्द्रजाल) रूप की जादूगरी का 
तमाशा । 


ख्छ 


५३ 
१ बाल्लीं - सिरहाने। 


ण्ड 


१ आमद-ए-ख़त - मुखज़ोम का आना । 
सद्‌ - ठण्डा। 
बाज़ार-ए-दोस्त - दोस्त का बाज़ार [माँग में कमी होना ] 
दृद-ए-शम्‌-ए-कुड्त: - बुमे हुए दीप का धुम्मो । 
ख़त-ए-रुख़सार-ए-दोस्त - दोस्त के कपोलों की रोमावलि। 
अय दिल-ए-ना 'आ/क्रिब्रत अन्देश - अय परिणाम को न सोचनेवाले 
दिल । 
ज्व्त-प-शोक़ - शौक़ का नियंत्रण। 
ताब-ए-जरुब्रः-ए-दीदार-ए-दोस्त - ( ताब लाना-शक्ति रखना, सहने 
करना ) दोस्त के सौन्दर्य (आलोक) के दर्शन की ताब। 
खानः वीराँ साज्ि-ए-हैरत - भाइचर्य (विस्मय) के कारण घर की 
बर्बादी । 
तमाशा कीजिये - देखिये । 
सूरत-ए-नक़्श-ए-क़दम - पदचिह् के समान । 
रफ़्तः-ए-रफ़्तार-प-दोस्त - (रफ़्त:-वारफ़्त:-संज्ञाहीन, बेसुध, मोहित) 
दोस्त की मैथरगति पर मोहित । 
४ बेदाद-ए-रच्क़-ए-रैर - प्रतिद्वंदी के प्रति ईर्ष्या से पैदा होनेवाला 
अन्याय । 
कुशत:-ए-दुइ्मन - दुश्मन का मारा हुआ । 
बीमार-ए-दोस्त - दोस्त के प्रेम का रोगी । 
चब्म-ए-मरा रौशन - मेरी झ्ाँख प्रकाशमान है। 
शाद्‌ - प्रसन्न । 
दीदए-पुरखूँ - लहू भरी ग्रॉँख। 
सारार-ए-सरशार-ए-दोस्त - दोस्त का परिपूर्ण मधुन्चषक (प्याल:) 


न 


ख्ण 





हे 


जिस से वह तृप्त होता है । 

६ पुरसिश - दाल पूछना, परिएच्छा । 
हिज़ - विरद। 
रामख्वार-ए-दोस्त - दोस्त का दुख बैँठाने वाला । 

७ रखाई - पहुँच। 
पयाम-ए-वा द-प-दीदार-ए-दोस्त - दोस्त के दरीन देने के वादि का 
सैंदेसा । 

< शिकवः-ए-ज़ो 'फ़-ए-दिमारा (द्मारा) - दिमाय की कमजोरी की. 
शिकायत । 
सर करे है - शुरू करता है । 
हृदीस-ए.जुल्फ़-ए-आऔंबर बार-प-दोस्‍्त - दोस्त की ऑरैवस्सुगंधित 
अलकों का प्रवचन । 
५ बयान-एःशोखि-प्-गुफ़्तार-ए-दोस्त - दोस्त के शोख वार्तालाप का 

वणन | 

१० भेहरबानीहा-ए-दुश्मन - (हा-बहुवचन ) दुश्मन की मेहरबानियाँ 
(ब्यंग है) । 
सिपास-ए-लऊ्ज़त-ए-अआज़ार-ए-दोस्त - दोस्त के दिये हुए दुख के 
रस व आनंद की प्रशंसा : 

११ रदीफ़-ए-शे'र - शे'रों की रदीफ़ (यक़ल के शेरों में क्राफ़िये के बाद 
बास्वार आने वाला शब्द जैसे इस ग्रज़ज में 'दोस्त' ) 


3] 


१ बन्द-ओरो-बस्त - बंदोबस्त। 
बरँग-ए-दिगर - दूसरे रेँग से, दूसरी तरह। 
क़ूमरी - फ़ासतः जाति की एक चिड़िया जिसके गले में एक काली कण्ठी 
होती है । प्ालिब ने उसे तौक़ कट्दा है जो हँसुली की तरह का ग्राभूषण भी 
होता है भौर अपराधियों के गले में डाला जाने वाला लेहे का भारी कड़ा 
भी। ल्‍ 

हल्क़ः -ए- बेरून-ए- दर - (हल्क:-परिधि) दरवाज़े के बाहर का हलक: 
(मतलब है क्रुमरी का तौक़ बाय के बाहर है भौर पक्षी.भाज़ाद है)। 

२ पार:ए-द्लि - दिल का ठुकड़ा। 
फ़ुराँ - भाह, नाल, मार्तनाद। 
तार-ए-नफ़स - साँस की ढोरी। 
कमन्द-ए-शिकार-ए-झअसर - प्रभाव को शिकार करनेवाली कमन्द्‌ 
( पाश, फन्‍्दा ) दे 


३ 'आफ़ियत - शांति, कुशलता । 
किनार; कर - (कनारः )-अलग हटजा। 
सेलाव-ए-गिरियः - रोने का तृफ़ान ( आँसुओों की बाढ़ ) 
दरपै-ए-दीवार-ओो-दर - घरबार को ढा देने पर तुला हुआ । 


५७ 
१ [खंेंस - खैंच, खींच] ४ 


[१८] 


नफ़्स - सॉँँस, श्वास। 

अंज्ञुमन-एः्पारज़्‌ -भरमानों की भंजुमन (महफ़िल, मज्शिस, बज़्म, 
परिषद्‌, मंडली इन सबका एंक ही श्रर्थ है। इनमें सजावट का भाव भी 
निहित है) । 

२ कमाल -प-गर्मि-ए-स'श्रि-ए- तलाश-प-दीद्‌ - ( कमाल-पराकाष्ठा, 
झाखिरी हृद। गर्मी-उमप्रता। स/प्रि-प्रयज्ष। दीद-दर्शन ) माशूक् के 
दर्शन की खोज में प्रयत्न की पराकाष्ठा । 
बरग-ए-स्व्रार - कौटे की तरह। 
जोहर - तंवे के दर्पण को रगढ़ कर चमकाने से जो लकीरें पढ़ती हैं। 
( भाइने के जौहर-पैर के कौंटे या निगाहें जो काँटों की तरह इसलिए 
चुभ रही हैं क्योंकि वे 'भाशिक़ भौर मा भ्रक् के बीच में हाइल हैं। देखिये 
४२ वीं ग्ज़ल का ५ वाँ शेर ) 

३ बहानः-प-राहत - चैन भौर भ्राराम का बहाना । 
नाज़-ए-बिस्तर खेंच - बिस्तर के नाज़ उठा, बिस्तर पर झाराम कर। 

४ व हसरत - लालसापूर्वक। 
नज़ारः-ए-सरगिल - (नरगिस एक फूल है जिसक्री भाँख से उपमा 
दी जाती है ) नरगिस की दृष्टि । 
बफोरि-ए-द्लि-ओ-चशए्म-ए-रक़ीय - प्रतिद्वंदी (नरगिस ) के झंधे 
दिल और अंधी ग्रौँख के नाम पर। 
सारार खेंच - सागर ( मधुपात्र ) उठा, ( मेरे साथ शराब पी ) 

५ बनीम रामज़ः - ( ग्रमजञ:-आँख का इशार:, सैन) झाँखों के आधे 
इशारे से। 
अदा कर हक़-ए-बदी अत-ए-नाज़ - (वदी “अत-प्रमानत; नाज़- 
सौन्दर्य का गर्व ) नाज़ का हक़ अदा कर, पूरी तरह नाज़ कर। 

- नियास-ए-पर्व:-ए-ज़रु्म-ए-जिगर - जिगर का ज़रूम जो तलवार दी 
म्यान की तरह है। 
ख़ंज़र - कटार ( मा शक की दृष्टि ) 
| क्रुम से कटार खेंचने से ज़रूम और बढ़ जाता है ] 

<६ क़दह - प्यालः, मधुपात्र। 
सहूव-ए-थ्रतश-ए-पिन्हाँ - (पिन्हाँ-गुप्त) दिल की भाग की शराब। 
बरू-य-सफ़रः - (सुफ़रः अशुद्ध है) दस्तरख्वान पर। 
कबाब-ए-द्लि-ए-समन्द्र - (समन्दर-अमिकीट) समन्‍्दर के दिल के 
कबाब | 
(ग्रालिब ने इस ग्रज़ल में दूसरे झौर पाँचवें शे'र के ग्रतिरिक्त- 'खेंच' 
शब्द का जिस तरह प्रयोग किया है वह उर्दू में प्रचिलित नहीं है ) 
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१ हुस्न - रूप, सौन्दर्य (मा शक )। 
शमज़े - ( ग्रमज़्:) सैन, नयन-कटाक्ष । 
कशाकश - कष्ट । 
अहूल-प-जफ़ा - भनयाय करनेवाले ( मा शुक्र )। 
२ मन्सब-ए-शेफ़ितिगी - भासक्ति का पद। 
मा ज़ूलि-एअन्दाज़-ओो-झदा - मा'शुक्त के हाव-भाव (नखरों) का 


बरतरफ़ ( अपदस्थ ) होना । 

३ सियह पोश - काला। 

४ ख़ाक में - मध्ठी के नीचे, क़त में । 
अडवाल-ए-बुताँ - (बुत-मूत्ति, सुन्दर व्यक्ति, माशूक्र ॥' बुर्तों? 
बहुवचन है ) मा शूक्रों की दशा। 
मोहताज-ए-हिना - मेंहदी के झभारी। 

५ द्रखुर-ए्र्ज्ञ - निवेदन के योग्य, श्रकट करने योग्य । 
जोहर-ए-चेदाद्‌ - भन्याय का रत्न ( मा शूक्क की दृष्टि ) 
जा - जगह। 
निगह-प-नाज़ - गर्व भरी दृष्टि, माशूक की निगाह, गर्वित नयन । 

६ जुनूँ - उन्‍्माद, उन्मत्तता, दीवानगी, पागलपन ( उर्दू काव्य में यह 
“प्रिश्क़ की वह स्थिति है जब इंसान महबूब (प्रिय) की कल्पना में 
इतना खोजाता दै कि वह सारे संसार से बेखबर ओर निस्प्ृह होजाता दै। 
महबूब एक व्यक्ति भी हो सकता है, विचार भी और आदर्श भी )। 
अहल-प-जुनूँ - जुननवाले, दीवाने, 'आशिक्। 
आग़ोश-ए-विदा अर - विदाई की गोद, विदा होने के लिए गले 
मिलना । 
चाक - फटा, फटा हुआ (चाक यहाँ संज्ञा के रुप में प्रयुक्त हुआ है ) 
गरीबाँ - कुर्ते का गला। 

[ गरीबान फाड़ना जुनून का छत्तण है, जब गरीबान फटना बंद हो गया 
तो जुनून भी खत्म होगया ]। 
जुदा - झलग, विलग। 


७ हरीफ़-ए-मै-ए-्मर्द श्रफ़णन-ए-'श्रिश्क़ - (हरीफ़-सुक़ाविल: करने- 
वाला, सह-उद्योगी । मै-ए-मर्द प्रफ़गन-मर्दों को पछाड़ देनेवाली शराब ) 
प्रेम की तीव्र मदिरा को सहन करनेवाला । 
मुकर्रर - बास्वार। 
लब-ए-साक़ी - साक़ी के झधर । 
सला - भावाहन, निमंत्रण । 

< ता'ज़ियत-ए-मेहर-श्रो-चफ़ा - ( ता'ज़ियत - छतक के संबंधियों को 
सांत्वना देना, मातम-पुरसी ) प्रेम और प्रेम-निर्वाह की ता'ज़ियत । 

९ बेकसि-ए-'अिश्क़ - 'भिश्क़ की असहायता । 
सेलाब-ए-बला - विपत्तियों की बाढ़ ( तूफान ) 


ष्थ्‌ 


१ पेश-ए-नज्ञर - आँख के सामने । 
दर-ओ-दीवार - दरवाज़े भौर दीवारें । 
निगाह-ए-शोक़ - भमिताषा भरी दृष्टि । 
बाल-ओ-पर - पेख | 

२ बुफ़्र-ए-भ्श्क - भाँसुझों की बहुलता। 
काशाने - (काशान: ) घर । 


३ नवेद-ए-मक़्द्स-ए-यार - यार (मा'शूक्र) के झ्रागमन का शुभ- 
समाचार । 
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चन्द्‌ क़दम पेश्तर - दो-चार पग आगे । जफ़ा - जुल्म, अन्याय । 
४ श्रज़ानि-एमे-ए-जल्यः - दर्शन रूपी मदिरा कौ. अल्प-मूल्यता बेसबब आज़ार - भकारण दुख पहुँचाने वाला । 


( अधिकता ) ४ जोश-प-रश्क - ईर्ष्या की अधिकता । 

७५ सर-ए-सोौदा-ए-इन्तिज्ञार - प्रतीक्षा की लगन । ५ गर्दूत-ए-मीना - सुराधानी की गर्दन । 
दुकान-ए-मता“ए-नज़र - निगाहों के लिए सामान से भरी-पूरी खून-ए-खल्क़ - दुनियावालों का खन। 
दुकान । लरज़े है - काँपती है। 


६ हुजूम-ए-गिरियः - रोने ( ऑँसझों ) की अधिकता । 
७ हमसाये में - ( हमसायः ) पड़ोस में । 


मौज-ए-मै - सदिरा की लहर । 
रफ़्तार - चाल, गति। 


फ़िदा - निछावर । 

८ बेख़दि-ए-अश-ए-मक़दम-प-लैलाब - सैलाब के आगसन की खुशी ६ वा हसरता - हाय रे दिज़की हसरत (ग्रभिलाषा) 
उत्पन्न आत्मविस्मृति । हरीस-ए-लज़्ज़त-प-श्राज़ार - दुख-दर्द के स्वाद पर ललचाया हुआ। 

(बा'ज्ञ संस्करणों में यह शेर &ठे शेर के बाद झाता है, इस तरह ७ मता-प-सुख़न - काव्य की दौलत । 

सैलाब का मतलब आँसुओं का सैलाब हो जाता है )। 'अयार-ए-तब'-ए-खरीदार - ग्राहद के स्वभाव की कसौटी । 
१० हरीफ़ -प- राज़ -ए- महब्बत - प्रेम का भेद दिल में स्खनेवाले ८ ज़ज्ञार - जनेऊ | 

0020 % छुब्हः-ए-सद-दानः - सौ मनर्कों वाली माला (तसबीह) । 

हक रहरो - पथिक, राही । 
हमवार - समतल। 

२ ताक़त-प-सुख़न - बात करने की शक्ति। ९, आबलों - (भाबलः का बहुवचन) छाले । 


५ बुत-प-काफ़िर - (बुत-सूर्ति, माशूक्र। 2 नास्तिक है. पुरख़ार - कॉटों मरी, कंटकादीण । 
लेकिन प्यार में मारशुक्र को इसलिए काफ़िर कह देते हैं कि वह अपने 2५ संदेह 
सौन्दर्य-गर्व के सामने किसी को कुछ नहीं समभता ) अत्यंत सुन्दर और १० बदगुमाँ - मिथ्या संदेह से भरा हुआ । 5 
गर्बीला माशुक्र। तूती - छोटी ज्ञात का तोता जिसे आइने के सामने विठाकर बोलना 
ख़ल्क़ - दुनियावाले। सिखाते हैं। 

*< मक़सद - उद्देश्य। ज्ंगार - जंग (दर्पण को चमकाने के लिए) 
नाज़-ओ-रामज़ः - मा'शुक्र का रूप-ग और हाव-भाव। ११ बक़-ए-तजल्ली - आकाश ज्योति की बिजली । 
बले - लेकिन। तूर - एक पर्वत का नाम । 


जो: बाद्‌ः - सदिरा । 
दश्नः-ओ-ख़ंजर - कठार और छुरी। कक । 
मर 5 मगाटिदा -यथार्य, पर्मसत्य, ईखर, . पक्रदृह खवार - शराब का प्यालः पीनेवाले का साहस (पात्र)। 
५ अगाहर पक व रिं) (एक यथा, पजघत्य, दल... झाइलों और सुतगानो के एक पेपर करत गूया ने तर परे होकर 
बाद घर ईइवर से प्रार्थना की कि वह ज्योति दिखा दे । जब ज्योति की बिजली 
बाद+ओ-सारार - मदिरा और मधुपात्र । चमकी ततो हज़रत मूसा होगए के नर मर के कम म 


< इल्तिफ्रात - आकृष्टि, कृपा, प्रेम । क्रिस्स: इंजील और कुस्मान दोनों में दै]। 
मुकरर - दुबार:, वास्वार। १२ ग़ालिब-ए-शोरीदः-ए-हाल - विकल यालिव । 
६१ दर 
१ ताब-ए-रुख़-ए-यार - मा'शुक्र के मुखडढ़े की चमक-दमक। १ लरज़ता है - कॉपता है । 2; 
ताक़त-ए-दीदार - दर्शन-शक्ति। ज्ञहमत-ए-मेहर-प-द्रख्शाँ - चमवते हुए सूरज का कष्ट |... 
२ आता परस्त - अप्रि-पूजक। क़तरः-ए-शबनम - ओस की बूँद । 
अहूल-ए-जहाँ - दुनियावाले। खार-ए-बयाबाँ - जंगल का काँटा, वन-कंटक । 
सरगर्म-ए-नालःहा-ए-शररवार - चिनगारियाँ वरसानेवाले आर्त्तनाद_* हज़रत-ए-यूसुफ़ - एक पैग्रस्बर (देखिये गजल २७, शेर 
में सेल्म्म। ख़ान: आराई - घर की सजावट, यूह-सजा । 
३ आबरू-ए-श्रिश्क़ - प्रेम की भ्रतिष्ठा । +मछ « सफ़ेदी दीदः-एव्या क्ूब की - याक्िब की आँखों की ज्योति [छल 
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यूसुफ़ के बाप हज़रत या'क्रूब भी पैयम्बर ये । जब यूसुफ़ मिल्ल में झाकर 
क्रेंद हुए तो रोते-रोते बाप की भोँखें भंधी होगई । या'नी यह ज्योति यूसुफ़ 
के साथ क्रैदखाने (ज़िंदोँ) में भागई ] । 

३ फ़ना ताल्‍लीम -प- दूर्स -ए- बेखदी - भात्म विस्मृति के पाठ से 
रुत्यु की शिक्षा । ३ 
लाम अलिफ़ - उई का संयुक्ताक्षर जो लाम भौर अलिफ़ से मिलकर 
बना है । (४) 
दीवार-ए-दबिस्ताँ - पाठशाला की दीवार । 

४ फ़रारात - अवकाश । 
तशवीश-पए-मरहम - मरहम की चिंता । 
बहम - आपस में। 
पारःहा-ए-द्लि - दिल के ढुकढ़े । 
इक़्लीम-ए-उल्फ़त - प्रेम का साम्राज्य (सल्तनत) 
तूमार-ए-नाज़ - नाज़ (सौन्दर्याभिमान ) की रामकहानी, नाज़ का 
दफ़्तर, दिल जिसपर मा श्क्ष के नाज़-ओ्ो-प्रदा की रामकहाानी लिखी दे । 
पुश्त-ए-चश्म - फिरी हुई आँखें, वेवफ़ाई, निर्मोही पन । 

“अन्चाँ - शीर्षक, प्रसंग । (प्रेम के जगत में हर दिल पर बेवफ़ाई की मुहरें 
लगी हुई हैं) । 
६ श्रत्र-ए-शफ़्क़ आल्ुदः - लालिमा-रंजित बादल। 

ः. फ़ूर्क़त - विरह, जुदाई। 
आतश - झाग। 
गुलिस्ताँ - फुलवारी, बाय । 

७ बजुज़ परवाज़-ए-शौक़-ए-नाज़ - (बजुज्ञ-सिवाय । परवाज़-उड़ना। 
शौक़े-चाव । नाज़-सौंदर्याभिमान भर्थात हुस्न या'नी मा'शक्त) प्रेम के शोक़ 
में उड़ने (मारे-मारे फिरने) के सिवा । 
क़यामत - भ्रलय जब सूर (दुंदुभी) फूँका जायगा और तेज्ञ हवाएँ चलेंगी 
और मेरे हुए लोग दुबारः ज़िन्द: होंगे। 
हवा-ए-लुंद्‌ - तेज़ हवा, मक्कड़, प्रभंजन । 
ख़ाक-ए-शहीदाँ - शहीदों की मिट्टी । 

४ नासेहू - उपदेशक । 
शिद्दत - ज़्यादती, ग्रत्याचार, कठोरता । 


द्३े 


१ इशारे - (इशार:) भदा, अंदाज़, हाव-भाव। 
निशा - मानी, भ्र्थ, मतलब। 
ओर - दूसरा, उल्टा, अन्यथा । 
शुर्मां - विचार, आंति। 
३ अबरू - भौंह। 
निगह-ए-नाज़ - गवीली दृष्टि, माशक्त की निगाह। 
पैवन्द - रिरत;, संबंध। 
मुक़रेिर - ज़रूर, अवश्य । 
कर्माँ - पनुष। 
७ हरचन्द्‌ - यय्ञपि, भत्यधिक। 
सुबुक दस्त - (सुबुक-हल्का। दस्त-हाथ) सिद्धहस्त, चालाक, 
मश्शाक़। 
बुत शिकनी -' मूत्तिःखंडन ( भसत्य-खंडन ) 


सँग-प-गिराँ - भारी पत्थर, राह के रोढ़े। 

& दीदः-ए-ख़नाबःफ़िशां - खन टपकाने ( रोने ) वाली आाँखें। 

< खर्शीद्‌-ए-जहाँ ताब - संसार को झालोकित करनेवाला सूर्य । 
दारा-ए-निहाँ - छुपा हुआा दाय, दिल का दाय। 

९ आह-ओ-फ़साँ - ठंडी सौंसें भौर आर्त्तनाद [ ग्रालिबने जैसे शब्दों को 
आगे-पीछे रखा दै यह फ्रास्सी कविता में गुण माना जाता है, मगर 
उर्दू कविता में दोष ] 

१० नाले - (नाल: का बहुवचन ) आर्त्तनाद । 
तब अ - स्वभाव, भ्रकृति। 
रवाँ - गतिमान। 

११ खुख़नवर - कवि। 
अन्दाज़-ए-बयाँ - वर्णन-शैली । 
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१ सफ़ा-ए:दैरत-ए-थ्राईनः - दर्पण की परिष्कृति जो विस्मय के रूप में 
दिखाई देती है, भ्र्थात दर्पण की स्थिरता । 
सामान-ए-ज़ैँग - (रंग गलत छुपा है) क़ैग लगने का कारण । 
तराय्युर - परिवर्तन, विकार। 
आब-ए-बर जा माँदः - ठहरा हुआ पानी। 

२ सामान-ए-अश-ओ-जाह - वैभव और ऐडवर्य का सामान। 
तद्बीर वहशत की - घबराहट, भय और उन्मांद का इलाज । 
(“तदबीए' शब्द का ग्रालिबने इलाज के अर्थो में प्रयोग किया है। 
इसका शब्दार्थ उपाय है ) 
ज्ञाम-ए-ज़मर्रूद - ( ज़मुरद ) पन्ने का मधुपात्र । 
दारा-ए-पलँँग - चीते की खाल के धब्बे । 

[ में ऐडवर्य और वैभव के सामान से ऐसे ही भय खाता हूँ जैसे हिंस 
पशु से ] 


द््५ 


 जुनूँ - पागलपन, दीवानगी, उन्‍्माद। 
दस्तगीरी - सहायता, मदद, हाथ का सहारा। 
'झुरियानी - नमता। 
गरीबाँ चांक - ( चाक-ए-गरीबाँ ) कुर्त्ते का फटा हुआ गला ( नम्मता ) 

२ बरुँग-ए-काराज़-ए-आतश ज्ञव्‌: - भाग में जलते हुए कागज की 
तरह । 
भैरुंग-प-बेताबी - वेताबी (्याकुलता ) का इंद्रजाल, बेताबी का जादू। 
बाल-ए-यक तपीदन - तड़प का एक पंख । 
( मेरी बेताबी ऐसी है जैसे भाग में जलता हुआ काग्जज़ जिसपर चिनगारियों 
के भनगिनत सितारे मिलमिलाते हैं। मेरा दिल तड़प के हर पंख पर हज़ारों 
आईने बाँध देता है । दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि बेताबी का जादू: 
गर हर तड़प के पंख पर झाईने कौ तरह चमकते हुए हज़ारों दिल बाँध 
देता है ) 

३ फ़लक - आकाश, भाग्य । 

'औैश-ए-रफ़्तः - झतीत ऐश्वर्य । 

मता“य-बुदं: - लुटा हुआ माल । 
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रहूज़न - डाकू । 

४ बेसबब रँज़ - अकारण रूठनेवाला ( मा शुक़ ) 
आश्ना दुश्मन - दोस्त का दुश्मन । 
शुआ“ए-मेहर - सूर्य-किरण । 
तुहमत - लांछन । 

'निगह - ( निगाह ) दृष्टि । 
चश्म-ए-रोज़न - खिड़की की आँख । 

४ फ़ना - सृत्यु, विनाश-4 

मुश्ताक़ - उत्सुक । 

हक़ीक़त - वास्तविकता, मर्म । 

फ़रोरा-ए-ताले-ए-ख़ाशाक - घास-फूस के भाग्य की चमक। 

मोक़ुफ़ - निर्भर। 

गिलख़न - ( गुलखन ) भाड़, भष्टी । 

असलद - ग्रालिब का नाम। 

विस्मिल - घायल; ज़स्मी | 

मश्क़-ए-नाज़ कर - रूप-गर्व की तलवार चला। 

खून-ए-दो आलम - दोनों लोकों का खून। 


कट 


द्द 


खितम कश - अन्याय सहन करनेवाला । 
मस्लिहत - अग्रकट शुभ हेतु। 

खूबाँ - खूबसूरत लोग, माशुक्क। 
तकल्लुफ़ बरतरफ़ - तकल्‍्लुफ़ से दूर। 
रक़ीब - प्रतिद्वंदी। 
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लाज़िम - ज़रूरी, आवश्यक । ( देखो गलती से द्रेवों छप गया है ) 
तन्‍्हा - अकेले। 
दर - दखाज़:, चौखट। 
नासियः फ़रसा - माथा रगढ़नेवाला। 
५ फ़लक-ए-पीर - बूढ़ा आकाश। 
आरिफ़ - य्ाल्िब के भांजे ज़ैनुल 'ग्रावदीन का उपनाम जिन्हें 
ग्रालिबने गोद ले लिया था। १८५२ में ३६ वर्ष की आयु में उनका 
देदांत हो गया। उनके मरने पर यह ग्ज़ल कही गई थी। 
६ माह-प-शब-ए-चारदहुम - चौदहवीं रात के चाँद । 
७ दाद-ओो-सितद - लेन-देन । 
मलकुल मौत - यमराज। 
९ बहरहाल - हर हाल में। 
मुद्त - समय। 
जवाँमग - युवा-झत। 
१० नादाँ - मूर्ख। 


] 


६८ 
१ फ़ारिर - निजत्त और निरिचित। 


[९२] 


मानिन्द-ए-सुबह-ओ-मेहर - प्रातःकाल झौर सूर्य की तरह। 
ज्ञीनत-पःजेब-ए-कफ़न - कफ़न के गरीबान की शोभा । 
हनौज़ - झभी तक। ः 
२ नाज़-प-मुफ़्लिसाँ - यरीबों का गर्व । 
ज्र-प-अज़दस्त रफ़्तः - द्वाथ से निकला हुआ सोना, खोया 
हुआ घन। 
गुलफ़रोश-ए-शोखि-ए-दारा-ए-कुहन - पुराने दागों की सुन्दरता 
को फूल सममक़र बेचनेवाला ( मूल्य माँगनेवाला ) 
३ मैख़ानः-ए-जिगर - जिंगर का मद्रिलय ( 'प्रिश्क़ में जिगर का खून 
होता है इसलिए मैखानः ) 
ख़मियाज़ः खेंचे है - भ्रैंगढ़ाई लेता है। 
बुत-ए-बेदाद फ़न - मा'शक्त जिसने अत्याचार को कला बना लिया 
है, अत्याचारी माशुक्। 
( अँगड़ाई सद्रिलस की. निशानी है, यानी मा शुक्र मैखानःए-जिगर से 
और शराब माँग रहा है ) 


द्थ 


१ हरीफ़-ए-मतलब-प-सुश्किल - ( हरीफ़-मुक़ाबिलः करनेवाला, काम 

बनानेवाला ) कठिन काम को बनानेवाला। 
फ़्सून-ए-नियाज़ - श्रद्धा और विनम्नता का मंत्र । 
“आुम्र-ए-ख्रिज़्र द्राज़् - खिज़ दी उम्र लम्बी हो ( खिज़र एक पैगस्वर 
का नाम दै जो कहा जाता है कि जीवित और अमर हैं। इसलिए उनकी 
दीर्घायु की दुषआरा माँगना व्यंग दै-भौर कोई प्रार्थना तो स्वीकृत होती 
नहीं शायद्‌ यही हो जाय। ) 

२ बहरज़ः - नादानी से, मूर्खतावश। 5 
व्याबाँ नवर्द-ए-बहम-ए-बुजूद - अस्तित्व के भ्रम के जंगल में 
मारे-मारे फिसना। 
हनोज़ - अभी । 
तसब्युर - कल्पना, विचार, अनुध्यान । 
नशेक्ओ-फ़राज़ - ऊँच-नीच। 

३ विसातल - मिलन, दोस्त से मुलाकात । * 
जल्वः तमाशा. - दर्शन देनेवाला, दर्शन देने का नाम। 
दिमारा कहाँ - सहन की शक्ति कहाँ। 
आइनः-प-इन्तिज्ञार - भ्रतीक्षा का दर्पण ( दिल) 
परवाज़ - उड़ान ( किसी-किसी दीवान में परदाज़ है जिसका अर्थ है - 
परिष्कृत करना )। 

४ ज़र्र+ए-्राशिक़ - 'भाशिक़ की खाक का ज़र्र: (कण ) 
आफ़्ताब परस्त - सूर्य-यूजक । 
हवा-ए-जल्व:-पए-नाज़ - सौन्‍्दर्य-दर्शन की अभिलापा |... 

५ बुस'“भ्रत-प्मेख़ानः-ए-ज्ञुनूँ - उन्माद के मद्रालय का विस्तार। 
कास:-प-गर्दू - भाकाश का प्याल:। 
खाक अन्दाज़ - कूढ़ा-करकट उठाने की टोकरी । 





१ बुसअत-पए-स'श्रि-ए-करम - कणा भौर दानशीलता की भ्रत्यधिक 






कोशिश । 
सर तां-खर-ए-रत़्ाक - धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक । 
शआबलः प। - जिसके पैरों में छाले पढ़ गये हों । 
श्रत्न-ए-गुहर बार - मोती बरसाने वाला बादल । 
हनोज़ - झभी तक । £ 

२ यक क़ल्म - बिल्कुल । 
काराज़-ए-आतश ज़दः - भाग में जलता हुआा काग्रज्ञ । 
सफ़्हः-ए-द्श्त - मैदान का पृष्ठ । 
नक़श-ए-पा - पद चिन्ह । 
तप-ए-गर्मि-ए-रफ़्तार - श्रवाह की तीत्रता से उत्पन्न गर्मी । 


धर 


१ बुत - मूर्ति, हसीन, माझक । 

जान 'अज़ीज़ रखना - जान बचा कर रखना (अज़ीज़-प्रिय) । 
२ पेकान - तीर की नोक, फलक । 
३ ताब लाना - सहन करना । 

बाक़िझः - घटना । 
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१ गुल-ए-नरामः - संगीत का फूल, संगीत की प्रफुल्लता । 
पर्द:-ए-साज्ञ - साज़ का पर्द: जिस से सुर (स्वर) निकलते हैं । 
शिकस्त - भंग, पराजयं, हार । 

२ आराइश-ए-ख़म-ए-काकुल - अल्को का “इंगार, केश-विन्यास । 
अन्देशःहा-प-दूर-झो-द्राज़ - दूःदूर (तरह-तरह) की शंकराएँ (अंदेशहः 
अबद्ध है) । 

३ लाफ़-ए-तमकी - सहन करने का दावा । 
फ़रेब-ए-सादः दिली - सरल हृदयता का धोका । 
राज़हा-ए-सीनः गुदाज़ - दिल को फूँक देने वाले भेद । 

४ गिरफ़्तार -ए-उल्फ़त -ए-सय्याद - (गिरिफ़्तार) शिकारी के प्रेम में 
बंदी । ४; 
ताक़त-प-परवाज़ - उड़ने की शक्ति 

५ सितमगर - भत्याचारी। 
नाज़ खेंचूँ - नाज़ कहें, नाज़ उठाऊँ। 
बजाय हसरत-ए-नाज़ - नाज़ करने या नाज़ उठाने की ग्रमिलाषा 
के बजाय । 

६ क़तरः-ए-खूँ - खून की बूँद । 
मिश्‌गाँ - पलकें, व॒ग-मंचल । 
गुल बाज़ - फूलों से खेलने वाला (गुलबाज़ी) एक खेल का नाम है जिस 
में गुलाब झौर गेंदे के फूल एक दूसरे पर फेंके जाते हैं) । 

७ रामज़ः - सैन, नयन-कराक्ष, हाव-भाव, नखरा । 

_यक क़लम - बिल्कुल, पूरी तरह । 

.. अँगेज़ - मनो भाव को उभारने वाला, सहन करने योग्य । 

सर ब सर - पूर्णतया, सर से पाँव तक । 





अन्दाज़ - अदा, हाव-भाव, नखरा । 
€ जल्वश्गर - भ्रकट । 
रेज़िश-ए-सिजद: -ए-जबीन -ए-नियाज़ - श्रद्धा भौर विनम्नता के 
मस्तक से सिज़दों की वर्षा । 
तमाम हुआ - मर गया। 
१० अ्य दरेरा - हाय अफ़्सोस, खेद है । 
रिन्द-ए-शाहिद बाज़ - (स््दि-शराबी, मनमौजी, उर्दू कविता में 
स्वतंत्र-बिचारक के लिए श्रथुक्त होता है) शराबी और मनमौजी रुपासक्त 
(माश्क्कों से खेलने वाला )। 
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१ झुशदः - शभ-समाचार, धन्यवाद । 
ज्ञोक़-ए-असीरी - बनन्‍्दी होने का चाव और झरानन्द । 
दाम - जाल। 
क़फ़स-एमुर्ग-ए-गिरफ़्तार - बन्‍्दी पंछी का पिंजर: । 

२ जिगर-ए-तश्नः-ए-आज़ार -दुखों का प्यासा जिगर । 
तसल्ली न हुआ - शांत न हुआ, सांत्वना न मिली । 
जू-एखूँ - रक्त की नहर, रक्त धारा । 
बुन-ए-हर ख़ार - हर कटे की जढ़। 

४ दश्नः - कटार। 
रामख्वार - सहानुभूतिकर्तता, हमदर्द । 

५ दहन-ए-शेर - शेर का मुँह । 
खूबान-ए-दिल आज़ार - दिल दुखाने वाले हसीन (मा'शुक्र) 

६ नप्तू - विकास, बढ़ान। 
गोशः-ए-द्स्तार - पगड़ी का कोना (पेच) 
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१ ख़स-ए-जोहर - (जौहर-फ़रौलादी झईने को चमकाने से पड़ी लडीरें) 
जौहर के तृण । 
तरावत - तरी, ताज़्गी । 
सब्ज़ः-ए-ख़त -मुखलोम । 
खानः-ए-आईनः - झाईने का घर (दिल) 
रू-ए-निगार - सा शक का चेहर: | 
आतश - झाग | 
२ फ़रोरा-ए-हुस्न - सौन्दर्य की कान्ति । 
हल्ल-प-मुश्किल-ए-आाशिक़ - 'भाशिक्न की कठिनाइयों का समाधान 


शम“भ्र॒ - मोम छत्ती । 
पा - पैर। 
ख़ार - काँटा । 


७५ 


१ जादःए-रह - राह का निशान, पथ-चिन्ह । 
खुर - झुशशीद, सूरज । 
तार-ए-शुशआ्रा'झ् - किरण का तार । 
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चर - आकाश, गगन । 

वा - उद्घटित, झानवृत । 

माह-प-नो - नया चौंद । 
आगोश-ए-विदाअ - विदाई की गोद (हें) 


७६ 


रुख़-ए-निगार - मा शुक्र का चेहर,, मा शुक्र की कान्ति । 
सोज़-ए-जाविदानि-ए-शरप्रझ - शर्मभ की अमर तपन । 
आतश-ए-ग़ुल - फूल की आग (मा शूक्र की कान्ति) 
आब-ए-ज्िन्दगानि-ए-शम“झ - शर्मभ्र के लिए झम्रत । 
ज़बान-ए-अहूल-ए-ज़बाँ - भाषाविदों की भाषा | 
मग - सत्यु, मौत । 
बज़्म - नहफ़िल, गोष्ठी । 
रोशन हुई - प्रकट हुई । 
ज्ञवानि-प-शमअ्र - शमभर की ज़बान से । 
३ सिर्फ़ - (सर्फ़ ग्रलत छुपा है) केवल । 
ब ईमा-ए- शो लः - शोले के इशारे से । 
क़िस्सः तमाम - अपने जीवन का अंत । 
बतज़ै-ए-अहल-ए-फ़ना - (हल-ए-फ़ना तसब्बुफ़ का पारिभाषिक शब्द 
है जिसका भर्थ मृत्यु के चाहनेवाले, यानी खुदा के आशिक) झहल-ए-फ़ना 
की तरह । 
फ़सानः ख्वानि-ए:शमझ - शमभ की कथा-वर्णन-शैली । 
४ हस्रत-ए-परवानः - पतंगे की अमिलाषा । 
लरज़ने से - कॉपने से | 
नातवानि-ए-शम“अ - (नातुवानी) शर्मझ की अशक्ति । 
७ रूह - (रूह) झ्ात्मा । रे 
खयाल - कल्पना, याद । 
एह्तिज्ञाज़ - रृत्य, हर्ष भरी तड़प। 
घ जल्वः रेज़ि-प-बाद-ओ-ब परफ़िशानि-ए-शम'/अर - (जल्व: रेज़ी- 
छवि दिखलाना । परफ़िशानी-पर फड़फड़ाना) हवा के चलने और शमअ के 
मिलमिलाने की सोगेध (जैसे हवा नाचती है और शम'/भ्र वृत्य करती है) 
६ नशात-पएतदारा-पन्‍्राम-एथ्रिश्क़ - (निशात अछद्ग है) प्रेमसंताप के 
दायर का हर्ष । 
शिग्ुफ़तगी - फूल खिलना (प्रफुल्लता) 
शहीद्‌-पए-गुल -ए-खज़ानि -ए-शमझ - (गुल फूल को भी कहते हें 
और मोमकत्ती की जली हुई बत्ती को भी । शहीद का अर्थ यहाँ मुग्ध भर 
आसक्त है) शम/ के हेमेतकालीन फूल पर आसक्त । 
७ बालीन-ए-यार - माशुक्र का सिरहाना। 
दारा-ए-बदगुमानि-ए-शमझ - शम/भ के मिथ्या संदेह का दाय। 


ख्छ 


७9 


१ बीम-ए-रक़ीब - प्रतिद्वंदी का भय । 
विदा“-ए-होश - चेतना खोना। 
इख्तियार - शक्ति, सामर्थ्य। 


हैफ़ - पश्चात्ताप, भफ़सोस, धिकू। 
२ नातमामि-ए-नफ़्स-एशोल/बार - शोले बस्सानेवाले र्वास की 
अपूर्णता । क 


७८ 


१ तिफ़्लान-ए-बेपरवा - वेपरवा बचे। 

२ गर्द-ए-राह-ए-यार - दोस्त के पथ की घूल। 
सामान-ए-नाज़-ए-ज्र्म-ए-द्लि - दिल के घाव के गर्व ( खुशी ) 
का सामान । 

३ श्ररज्ञानी - सस्तापन, भ्रधिकता । 
नालः-ए-बुलबुल - बुल्बुल का झ्रार्ततनाद। 
ख़न्दः-ए-गुल - फूल की हँसी । 

४ शोर-ए-जोलाँ - झागमन की धूमधाम। 
कनार-ए-बदूर - सागर के कनारे। 
गर्द-ए-साहिल - सागर-तट की रेत । 

ब ज़रुम-यप-मौजः-ए-द्रिया - सागर की तरंगों के घाव के लिए। 

७ दाद - न्याय, प्रशंसा ( दाद देना उर्दू का महावरः है जिसका अर्थ है 
न्याय करना, प्रशंसा करना ) 

६ तन-ए-मजरूह-ए-आशिक़ - 
तलब करता है - मौँगता है। 
आ'“ज़ा - अंग-प्रत्यंग । 

७ मिन्नत खेंचना - प्रार्थना करना, आभारी होना । 
पे-ए-तोक़ीर-प-दर्द - ( शिसी-किसी दीवान में तौफ़ीर भी छुपा है 
जिसका अर है अधिकता। तौक़ीर का अर्थ है सम्मान और महिमा) 
दर्द की अधिकता के लिए, दर्द के सम्मान के लिए। 
मिस्ल-प-ख़न्दः-य-क़ातिल - क्रातिल की हँसी की तरह। 
सर ता पा - सर से पैर तक। 

८ वज्द-ए-ज़ौक़ - आनंद और रस की मत्तता। 


“आराशिक़ का घायल तन। ५ 


७९ 


१ इक 'श्रुप्न - एक आयु, एक मुदत, एक लम्बा समय। 
ज्ञल्फ़ के सर होने तक - ( जुल्फ़-अलक ) जुल्फ़ के खुलने तक; 
जुल्फ़ के सुलमने तक, जुल्फ़ के जीत लिये जाने तक, 'भ्रिश्क़ के सफल 
होने तक। 

२ दाम-ए-हर मौज - लहरों का जाल। 
हल्क़/-ए-संद काम-प-निहँग - मगरमच्छों के सैकड़ों खुले हुए जबढ़े। 
गुज़रे है - गुजरती है, बीतती-है। 
क़तरे प - बूँद पर। 
शुहर - मोती। 

३ सत्र तलब - संतोष-याचक। 
तमन्ना - कामना। 
बेताब - ब्याकुल। - 
ईँग - द्वाल, दशा। 
खून-प-जिगर होने तक - जिगर का 
होने तक। कै 
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खून होने तक, ्रेम के सफल... 





४ तगाफ़ुल - उपेक्षा। 

५. परतव-प-खुर - सूर्वप्रकाश। 
शबनम - भोस। 
फ़ना की ता'लीम - मिट जाने की शिक्षा, नह्व॑स्ता का पाठ । 
“श्रिनायत की नज़र - हृपाइृष्टि। ५ 

६ यक नज़र बेश नहीं - एक नज़र ( पल) से झ्धिक नहीं। 
फ़ुर्सत-ए-हरुती - अस्तित्व का अवकाश । 
शाफ़िल - झसावधान । 
गरमि-ए-बज़्म - महफ़िल की गर्मी, मानव-जीवन की चहल-पहल। 
रक़्स-ए-शरर - चिनगारी का नृत्य । 

७ राम-ए-हस्ती - जीवन-संताप। 
ज्ञुज्ञ मर्ग - मौत के सिवा । 
सहर - उषाकाल। 


<० 


१ यक़्ीन-ए-इजाबत - स्वीकृति का विश्वास। 
- यानी - भर्थात। 
बिरार-ए-यक द्लि-ए-बेमुदआ - निष्काम हृदय के बिना। 
२ दारा-ए-हसरत-ए-दिल - दिल की अपूर्ण कामनाओं का दाय। 
शुमार - गिनती। 
गुनह - गुनाह, पाप। 


<१ 


१ हलाक-ए-फ़रेब-ए-वफ़ा-ए-गुल - इस धोखे में गिरफ़्तार कि फूल 
वफ़ा करेंगे ॥े 
ख़न्दःहा-पए-गुल - फूलों की हँसी । 

२ श्राज्ञादि-ए-नसीम - समीर की स्वतंत्रता । 
हल्क़ः -ए- दाम -ए- हवा-ए- गुल - (हवा-इच्छा, कामना) फूलों की 
चाहत के जाला 

३ मौज-ए-रैंग - रेंग की तरंग। 
अय वाये - हा-हंत । 
नाल:-ए-लब-प-खूनीं नवा-ए-गुल - फूलों के रक्तरंजित अधरों से 
“ निकला आरत्तनाद 4 


४ खुश - भच्छा, शुभ। 
हरीफ़-ए-सियह मस्त - ( हरीफ़-सहकर्मी, सहोयोगी, इसलिए मित्र 
और प्रतिद्वंदी दोनों अर्थ निकलते हैं ) नशे में धुत दरीफ़ । 


मिस्ल-पए-सायः-ए-गुल - फूल की छाया की तरह। 
सर ब पा-ए-ग़ुल - फूल के पाँव पर सर (पहले गुल का झर्थ फूल हद 
ओर दूसरे गुल का मतलब मा शूक्र )। 

७ नफ़्स -ए-'शित्र सा-ए-ग्रुल - फूल के “मित्र से सुरभित श्वास, 
कुसुम-सुरमित-समीर । 

६ मीना-प-बे शराब-ओ-दिल-ए-बे हवा-ए-गुल - मदिरा रहित 

*  आधुपात्र ( गरीबी ) भर कुसुम की कामना से रहित दिल ( बुमा 

हुआ दिल )। 

७ सतथबत - भ्रातंक, दबदबा, धाक। 
जल्वः-ए-हुस्‍्त-ए-रायूए - स्वाभिमानी सौन्दर्य की छवि । 


रैंग-ए-अदा-ए-गुल - फूलों की भा का रँग, फूलों का रैँग। 
८ जलवे - (जल्वः ) कवि, कान्ति, दर्शन। 
शुल् दर क़फ़ा-प-गुल - फूल के पीछे फूल। 
९. हम आगशणोशी - भालिंगन। 
गुल-ए-जैब-ए-क़बा-ए-गुल - फूल के गरीबान में लगा हुआ फूल 
(ऐसा सौन्दर्य जो फल के रूप की भी शोभा बढ़ा दे )। 


८२ 


१ बेश अज़ यक नफ़्स - एक साँस ( पल भर) से झ्धिक। 
बक़े - बिजली । 
रौशन - झ्रालोकित, प्रकाशित । 
शम“ए-मातम ख़ानः - (शर्मअ-ए-बलत छपा है) शोकगह का दीपक। 

२ बरहम करना - बिखेरना, बिगाड़ना, उलट-पुलट करना। 
गजफ़ःबाज़-ए-ख़याल - ( गैंजफ़:एक खेल जो गोल ताशों से खेला 
जाता है ) कल्पना का गैजफ़: बाज़ ( खिलाड़ी )। 
वरक़ गर्दानि-प्नेरँँग-ए-यक बुतखानः - ( नैरेंग-इंदजाल, चित्रों 
की पुस्तक ) चित्रों की पुस्तक के उलठते हुए पृष्ठ जिनपर स्वयं एक-एक 
मूत्तिशाला अंकित है। 

३ बाबुजूद-पए-यक जहाँ - एक दुनिया के बाबुजूद, तरह-तरह की चीज़ों 
के बाबुजूद । ( 
हंगामः पैदाई - हंगामे का प्रत्यक्ष प्रकट होना। 
चराग़ान-ए-शबिस्तान -ए- दिल -ए- परवानः - पतिंगें के दिल के 
अँधेरे में जलते हुए दीप। 

४ ज्ञोफ़ - इर्बलता, कमज़ोरी। 
क़ना' अत - निस्णहता। 
तर्क-ए-ज्ुस्तुजू - खोज का त्याग ( हाथ पर हाथ रख कर बैठना )। 
बबाल-ए-तकियःगाह -ए- हिम्मत -ए- मर्दान: - पुरुषोचित साहस के 
लिए आपत्ति ( या'नी वेहिम्मत, साइसहीन )। 

५ दाइमुल हब्स - झ्राजीवन कारावास। 
सीनः-ए-पुरखूँ - डून में लियड़ा ( घावों से भरा) हुआ सीन:। 
ज्िन्दाँ ख़ानः - बन्दीगृह। 


<रे 


१ बनालः - आत्तनाद से, फ़रियाद से । 


हासिल-ए-दिल बस्तगी - दिल लगाने का सामान, खुश रहने का 
सामान । 


'फ़राहम कर - प्राप्त कर, इकढ्ा कर। 
मता“ए-खानः-प-ज्ंजीर - ज़ंजीर घर की दौलत। 

ज्ञुज्ञ सदा - भावाज़ ( मनकार ) के सिवा। 

मालूम - कुछ नहीं ( मालूम का यह प्रयोग उर्दू मुहावरः है)। 


८४ 


१ दयार-एशैौर - पराया घर ( परदेश )। 
२ हल्क़ाहा-ए-ज़ुल्फ़ - जुल्फ़ के हल्ले ( जुल्फ़ों की ज़ंजीर के हल्के )। 
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कर्मी - घात, ताक । 
दावःए-वारस्तगी - भाज़ाद होने का दावा। 


<५्‌ 


१ बाम ( दाम रालत छुपा हैं) - उबार। 
बख्त-ए-खुफ़्तः - सोये हुए भाग्य। 
यक ख्वाब-ए-खुश - एक सुख स्का । 


बले - लेकिन । 
<६ - 
१ फ़िराक़ - विरद। 
विसाल - मिलन। 


शब-पो-रोज़-ओ-माह-ओ-साल्न - रात भौर दिन और माह ओर वर्ष 
( ज़मान:, समय )। 
२ फ़ुसंत-ए-कार -प्रो-बार-ए-शोक़ - जगत के व्यापार के लिए 
अवकाश | 
ज्ञौक़-ए-नज़्जार:-ए-जमाल - सौन्दय का तमाशा देखने का झानन्द। 
डे शोर-ए-सोवा-ए-ख़त्त-ओ-ख़ाल -( सौदा-पागलफ्न, उन्माद, ख़त्त 
-ओ-खाल-रूप, हुल्ल ) रूप की कल्पना की धूमधाम । 
४ रा'नाइ-प-ख़याल - कल्पना की शरंगार। 
६ क्िमार खान:-ए-शिश्क़ - प्रेम का जुआघर। 
< मुज़महिल - शिथिल, श्रांत। 
कुबा - (क्ुब्वत का बहुवचन ) शक्तियाँ। 
'अनासिर - तत्व ( बहुवचन ), पंचभूत। 
एतिदाल - संतुलन । 


८७ 


२ परीशानि-ए-ख़ातिर - दिल-की परिशानी, मन की व्यथा। 
३ मैं-ओ-नरमः - मदिरा और संगीत। 
अन्दोह रुबा - शाम दूर करनेवाला। 
४ रसा - पहुँचनेवाला, असर करनेंवाला। 
५ सरहद-ए-इद्राक - ज्ञान की सीमा। 
मस्जूद - जिसको सिजदा किया जाय (खुदा ) 
क़रिबले ( क़रिबलः ) - कावः जिसकी ओर मुसलमान सिजद: करते हैं । 
अहंल-पए-नज़र - नज़रवाले, पारखी। 
क्रिबल/सुमा - क्रिबले की दिशा दिखानेवाला ( दिर्दर्शक यंत्र ) 
& पा-ए-अफ़गार - घायल पैर। 
ख़ार-ए-रह - पथ के कंटक। 
मेहर गिया (ह) - एक प्रकार की घांस (कहते हैं कि यह बूटी 
जिसके पास हो लोग उस पर मेहरबान होजाते हैं ) 
७ शरर - चिनगारी। 
मतलूब - झभीष्ट । 
< शोख़ - चंचल। 


नरख्वत - दर्प, अभ्रभिमान, गुरूर। 

५९ बहूशत-ओ-शेफ़्तः - ग्रालिब के समकालीन दो कवि गुलाम 'झली 
खाँ “ वहुशत ” झौर नवाब मुस्तफ़ा खूँ “ शेफ़्त: ?। 
शांलिब-ए-आशुक़तःसवा - मिध्यावादी ग्रालिब। 


<८ 


१ नँंग-ए-पैराहन - वल्लों को लज्जित करनेवाला (गरीबान के दामन में 
होने का भर्थ है उन्माद की दशा में कपड़ों क्रा तास-तार होना ) 

२ ज्ञो'फ़ - इर्वलता, कमज़ोरी। 
गिरियः - रुदन। 

३ अज्ज़ा-प-निगाह-ए-झ्ाफ़ताब - सूँथे की दृष्टि के कण अर्थात हटी 
हुई किरणें। 
रौज़न - रोशनदान। 

४ तारीकि-ए-ज़िन्दान-ए-राम - गरम के कारागरह का अंधकार। 
पंवः - रु ( प्रकाश को रोकने के लिए कभी-कभी रई के गदेले रोशनदान 
में लगा दिये जाते हैं )। 
नूर-एखुब॒ह - प्रभात का झालोक। 

५ रोनक़-ए-हस्ती - भस्तित्व की शोभा। 
पश्रिश्क़ए-खाँन:वीराँ साज़ - घर को वीरान कर देनेवाला प्रेम । 
अंज्ञुमन - महफ़िल। 
बे शमअ - वे चराण, दीप रहित। 
आके - बिजली। 
खिसन - खलियान (बिजली खलियान को जाती दै और 'प्रिश्क 
दिल को ) 

& चारःजुई - 'प्रिलाज करवाना। 
ता“न - ताना, करठाक्ष । 
जञर्म-ए-सोज़न ( सूज़न झ्रशुद्ध है) -- सई घुसने का चाव। 

७ बहार-ए-नाज़ - बहुत इसीन मा शुक्र, अनन्य रूपसी | 
जल्वः-ए-गुल - फूलों की छवि ( बहार ) 


गर्द - धूल। 
मदफ़न - कब्र । 
< हयूला - मूल पदार्थ । 


ज्ञौक़-ए-दर्द - वेदना का चाव। 
फ़ारिरा - निर्रिचत, प्रापतकाश, अ्रव्यस्त । 
९ नख्वत - दर्ष, अभिमान । 
क़ज़॒म आशामी - सागर को पी जाना,-बलानोशी, बहुत शराब 
पीना । 
मौज-ए/मैं - मदीरा की तरँग । 
मीना - मदीरा पात्र । 

१० फ़िशार-एज़ो फ़ - दुर्बलता का दबाव । 
नातवानी - ( नातुवानी-) दुर्बलता, कमज़ोरी । 
जुमूद - प्रकटन | 

११ गुर्बत - प्रदेश । 
क़द्र - झक़क़त, सम्मान । 


[२६ ] 


मुश्त-ए-ख़स - मुठ्री भर घास । पर तकक-ए-वफ़ा - वेवफ़ा होजाना । 


गुलख़न (गिलख़न) - भाग की मही । गुर्माँ - संदेह । 
द्ढ बगरनः - वर्न:, प्न्यथा । 
मुराद - अमिप्राय । 
१ 'ओोहदे ('ओहूदः) - पद्‌। २ लुत्फ़-ए-ख़ास - विशेष कृपा । 
मद्ह-ए-नाज़ - सौन्दर्य की प्रशंसा । पुरसिश - पूछ-गछ, कुशलक्षेम पूछना । 
अदा -हाव-साव । पा-ए-सुख़न - वार्त्ता-चरण (शब्द) । 
क़ज्ञा - मौत, रुत्यु |. दरुमियाँ - वीच में, मध्य । 
(पद से बाहर न भ्ासका का अर्थ है कर्तव्य पालन न कर सका, यानी ३ अज्ीज्ञ - प्रिय । 
जान एक है और मा शुक्र की अदाएँ हल्ारों ) । 8 दृश्नाम ली 
२ हल्क़े - बालों के छल्ले । दूहाँ - मुँह (मा'शूक्र के छोटे दहाने पर ब्यंग है) । 
चश्महा-ए-कुशादः - खुली हुई आँखें, उन्मीलित नयन । ५ हरचन्द्‌ - यदपि । 
ब सू-ए-दिल् - मेरे दिल की झोर । जाँगुदाज़ि-ए-क़ह्र-ओ-'शिताब - कोध भौर रोष जनित कट । 
>अक अ + 2 आर ३82४6 पुश्त गमि -ए- ताब -ओ - तबाँ - (पुश्त गर्मी-सद्वारा) संतोष का 
निगह-प-सुर्मः सा - स्मे से मलंकृत दृष्टि । सहारा । 
३ खसद्‌ हज़ार - एक लाख, असंख्य । ६ ज्ाँ - प्राण । 
नवा-ए-जिगर ख़राश - जि को घायल करने वाला स्वर । मुतरिब-ए-तरानः-प-हल मिन मज़ीद - “क्या कुछ और है” के 
न शनीदन (शुनीदन ग़लत है) - न सुनना । गीत का गायक । 
४ गु्माँ - अम, विचार । हब - होंठ, भ्धर । 
मुनफ़झ्िल न चाह - लज्जित न कर | पढं। संज-ए-ज्मज़मः-प-अलअमाँ - (अलप्रमाँ-त्रादिमास) त्राहि- 
खुदा न करदूः - झुदा न करे । माम के गीत को गाने वाले (पाँचवाँ और छुठा शे'र दोनों मिलकर पूरा 
कु अर्थ देते हैं, याननी दुख भौर झत्याचार जितने बढ़ते हैं उतना ही झधिक 
आनंद मिलता है और मैं और दुख माँगने लगता हैँ) । 
२ ज्ञो'फ़ - इुबलता, कमज्ञोरी । ७ ढुनीम - दो ढकड़े । 
ता“नः-ए-अरायार - शत्रुओं का तानः । मिशुः - पलकें, व॒ग-अंचल । 
शिकवः - शिकायत । खूँचकाँ - रक्त रंजित 
< नेंग-प-सीनः - वक्ष के लिए लज्जा । 
हर जतश कद्‌ः - अम्रिशाला । 
१ ब वक़्त-ए-मैं परस्ती - शराब पीते वक़्त । ॥आर-ए-द्लि - दिल के लिए लज्जा। 
'मुज़र-ए-मस्ती - मस्ती का बहाना । नफ़्स - साँस। 


२ ग़र-ए-ओौज-ए-विना-ए- 'आलम-ए-इम्काँ - (भालम-ए-इम्कं-.. आज़र फ़िशाँ - अभिवरक। 
_ संभावनाओं का संसार, झखिल विश्व) यह गर्व कि संसार झत्यंत महानहै। ९ जुनूँ - उन्माद | 


बलन्दी - ऊँचाई। बयाबाँ - जंगल, झरण्य । 
पस्ती - नीचाई, ज़वाल, पतन । गिराँ - मैँहगा। 
३ फ़ाक़ः मस्ती - भूख में भी मस्त रहना । १० सरनविश्त - भाग्य । 
४ नरमःहा-ए-राम - वेदना के गीत । जबीं - माथा, मस्तक । 
बेसदा - निःस्वर, स्वरहीन । सिजद्‌ः-ए-बुत - (सजदः) मूत्ति (मा श्क्ञ) को सिजदः करना । 
साज़-ए-हस्ती - भस्तित्व का' साज़, प्राणवीणा । ११ द्ाद्‌ - प्रशंसा । 
५ सरापा नाज़ - सर से पाँव तक गर्व, भभिमान की मूत्ति । कलाम - रचना, कविता । 
शेवः - व्यवहार । रूहुलक़ूदुस - जिब्रील, एक फ़रिश्ते का नाम जो खुदा का संदेश लेकर 
पेशद्स्ती - पहल करना, हाथ डालना । ञ्राता है । 
धर - हमज़बाँ - समभाषी । 
१२ बहा-ए-बोसः - चुम्बन का मूल्य । 
१ जफ़ा - भन्‍याय, झत्याचार, निर्ममता । नीमजाँ - मधमुझा, भर्घम्त । 


[के] 
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१ माने“ए-दश्त नवर्दी - जंगल-जंगल भटकने से रोकनेवाली। 


तद्बीर - युक्ति। 
२ शोक़ - कामना, आकांक्षा। 
दश्त - मैदान। 


जाद: - पथ, रास्ता। 
गैर अज़् निगह -ए- दीदः -ए- तस्वीर - चित्र में मंकित नयनों की 
दृष्टि से अलग। 
३ हसरत-प-लजु्जञत-ए-श्राज़ार - दुखों से झ्ानेद प्राप्त करने की लालसा। 
जाद*ए-राह-ए-वफ़ा - प्रेम-सार्ग । 
जुज्ञ दम-ए-शमशीर - तलवार की धार के सिवा। 
४ रंज-ए-नोमीदि-ए-जावेद - शाइवत निराशा का शोक। 
गवारा - रुचिकर। 
नालः - आरत्तिनाद। 
ज़बूनी कश-ए-तासीर - प्रभाव के आभार की लज्जञा उठानेवाला। 
५ लज़्ज़त-ए-सँँग - पत्थर का मज़ा, पत्थर की चोट खाने का आनंद्‌। 
ब अन्दाज्ञ-ए-तक़रीर नहीं - वर्णनातीत, वर्णन से परे । 
< करम - हपा, मेहरबानी (मा शक जो कृपा की मूत्ति हैं) 
रुख्सत-ए-बेबाकि-ओ -गुस्ताख़नी - उद्धत और निर्भय होने 
की अनुमति। 
सक़सीर - अपराध। 
ब जुज्ञ ख़जलत-ए-तक़सीर - अपराध पर लब्ित होने के सिवा। 
७ शअक़ीदः - विश्वास । 
ब क़ोल-ए-नासिख्॒ - नासिख (एक कवि) के कथानुसार। 
८ बेबहरः - मूर्ख। 
मो“तिक़द-ए-मीर - मीर के प्रति श्रद्धा स्खनेवाला । 
( मीर को उर्दू काव्य का खुदा माना जाता है) 


९७ 


१ मदुमक-ए-दीद्‌ः - आँखों की पुतली। 
खुवैदा-ए-द्लि-ए-चश्म - (स॒वैदा-दुखों से पढ़नेवाला दिल का दाग्र) 
आँखों के दिल का दाग (पुतली) 


९५ 


१ बर्शकाल-ए-गिरियः-ए-'आशिक़ - “आशिक के रुदन का वर्षाकाल। 
मानिन्द्‌-ए-गुल - फूल की तरह। 
जा - जगह 
दीवार-ए-चमन - बाण की दीवार। 

२ उठ्फ़त-ए-गरुल - फूल का ग्रेम। 
दावः-ए-चारस्तगी - भाज़ाद होने का दावा। 
सर्व - एक वृक्ष जिसकी हरियाली सदाबहार है लेकि उसमें फूल व फल 
नहीं रे और वह हेमंत से बचा रहता है इसलिए उसको आज़ाद 
कहते हैं। 


बा वस्फ़-ए-भ्ाज़ादी - आज़ादी के बाइुजूद । 
गिरफ़्तार-ए-चमन - ( गिरिफ़्तार ) उद्यान का बन्दी । 


श्द्‌ 


१ तासीर - प्रभाव। 
नौमीद - निराशा। 
जाँखुपारी - श्राण किसी के हवाले करना, प्राण देना। 
शजर-ए-बेद्‌ - बेंत का इक्ष (जिसमें फल-फूल नहीं होते), निष्फल। 

२ दस्त बद्स्‍्त - हाथों हाथ। 
जञाम-ए-मे - सधुपात्र। 
ख़ातम-ए-जमशेद्‌ - जमशेद की अँगूठी ( जमशेद्‌ प्राचीन ईरान का 
महान सम्राट था; उसका शराब का प्याला प्रसिद्ध है। सम्राट की भैंगूटी 
पर उसका नाम होता है भर उसे केवल वह ही पहन सकता है। शराब का 
प्याला किसी सम्राट की पैगूठी नहीं है कि जिसे कोई दूसरा छू न सके) 

३ तजल्ली - ज्योति, प्रभा, आलोक । 
सामान-ए-बुजूद - अस्तित्व का कारण। 
ज्रः - कण। 
बे पर्‌तव-ए-खुशींद - सूचे के भालोक के बिना। 

४ राज़-ए-माशूक़ - प्रेयसी का रहस्य । 
रुस्वा - बदनाम । 

५ गदिश-ए-रग-ए-तरब - हर्ष की अवस्था की संक्रांति। 
राम-ए-महरूमि-ए-जावेद - शाश्वत महरूमी (वंचित होने) का ग्रम। 


ि 


१ नक़्श-पए-क़द्म - पदचिह। 
खियाबाँ ख़ियाबाँ - क्यारी-क्यारी, रविश रविश। 
इरम - स्वर्गोद्यान नंदन कानन (एक पुराने बादशाह शह्दाद का 
बनाया हुआ कृत्रिम स्वर्ग ) 

२ दिल श्राशुफ़्तगाँ - ( उद्धिम्त हदयवाले ) 'ब्राशिक़ । 
ख़ाल-ए-कुँज-प-द्हन - अधरों के कोने में स्थिंत तिल। 


खुवैदा - काला दाय। 
(माशुक्र का छोटा दद्दाना जो न होने के बराबर है अनस्तित्व का 
नमूना है )। हा 


सैर-ए-“अद्म - भ्नस्तित्व का तमाशा। 

३ सर्व क़ामत - सर्व वृक्ष का सा आकार। 
क़द्द-ए-आदम - आदमी के क़द के बराबर । 
क़यामत - (क्रियामत ) श्रलय । 
फ़ितने - ( फ़ितनः ) उपद्रव, विपत्ति। 

४ तमाशा कर - हमारा तमाशा देख। 
महव-प-आआईनादारी - झात्म-रंगार में लीन। 
तमन्ना - अ्मिलाषा, कामना, चाब, शौक। - _ 

५ छुरागा-प-तुफ़-ए-नालः - आर्त्तनाद की तपन और द्वण की खोज।._ 
शब रो - रात का राही। + अप 

६ तमाशा-पए:अहल-ए-करम - कृपालुओों ( दातियों ) का तमाशा। « 
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१ खू-ए-यार - मित्र का स्वभाव। 
नार - आाग ( नरक ) 


इल्तिहाब ( इल्तहाब ग़लत है ) - ज्वाला, लपट, घधक। 


राहत - सुख, चैन, झाराम। 
“अज्ञाब - यमयातना, पाप का दण्ड । 
२ जहान-ए-ख़राब - दुखमय संसार । 
शब्रहा-ए-हिज्ज - विरह की रातें। 
४ क़ासिद - पत्रवाहक। 
५ दौर-प-जाम - घूमता हुआ मधुपात्र। 
६ मुन्किर-ए-बफ़ा - प्रेम-निर्वाह से मुकरनेवाला । 
फ़रेब - धोखा। 
बदगुमाँ - संदेहशील। 
दुश्मन के बाब में - शत्रु के संबंध में । 
७ मुज़्तरिब - विकल, अधीर। 
बस्त - प्रिय-मिलन। 
ख़ोफ़-ए-रक़ीब - भ्रतिद्वेंदी का भय। 
बहूम - शंका। 
पेच-ओ-ताब - कुढ़न में बल खाना । 
< हज़्ज़-ए-वस्ल - प्रिय-मिलन का आनंद । 
खुदालाज़ बात - ईरखवर की देन। 
जाँ - प्राण। 
नज़र - उपहार। 
इज़्तिराब - व्याकुलता, घबराहट, आतुरता। 
९, तफफ़-ए-निक़ाब - नक़ाब का कोना। 
१० 'श्रिताब - गुस्सा, कोध। 


कौसर, है भौर स्वर्ग में जानेवालों को हज़रत अली अपने हाथ से 
पिलायेंगे। इसलिए उनको साक़रि-ए-कौसर कह्टा जाता है ) 

२ ज्ञल्लील - ग्पमानित। 
गुस्ताखि-ए-फ़रिश्तः - फ़रिश्तों की अशिष्टता। 
हमारी जनाब में - हमारी दयोढ़ी पर, हमारी उपस्थिति में (शैतान 
पहले एक बहुत बढ़ा फ़रिश्तः, देवदूत, था। जब खुदा ने आदम को 
बनाया और फ़रिश्तों की सिजद्‌ः करने का हुक्म दिया तो सब फ़रिश्तों ने 
आदम को सिजदः किया लेकिन 'भिज्नाईल ने इन्कार कर दिया। इसपर 
खुदा ने उसे सज़ा दी और आासमानों से बाहर निकाल दिया। अब वही 
“श्रिजाईल दुनिया में शैतान है ) 

५ दुम-ए-समा झ - गाना सुनते समय ( समा'भ्र-श्रवण, राग, गान ) 
सदा - आवाज़, ध्वनि, नाद। 
चँग-ओो-रबाब - वाद यंत्रों के नाम। 

४ रौ - गति। 
रख्श-प-उम्र - जीवन-अश्व। 

५ हक़ीक़त - वास्तविकता । 
बो'द्‌ - दूरी । 
बहम-ए-रीर - अन्य का अ्रम। 
पेच-ओ-ताब - कुढ़न में बल खाना । 

६ अस्ल-पए-शुहद-भो-शाहिद-ओ-मशहद - शुद्दद ( उपस्थित ) शाहिद 
(अत्यक्षदर्शी ) और मशहूद ( अवलोकनीय ) का मूल । 
हैराँ - चकित। 
मुशाहिदः - भवलोकन | 

७ मुश्तमिल्न - सम्मिलित। 
लुमूद-ए-खुबर - रूप का प्रकटन। 
बुजूद-ए-बहूर - सागर का अस्तित्व । 
क़तरःओ-मोज-ओो-हवाब - इूँद, लहर और बुल्बुला । 


११ ख़स - तृण। < शर्म - लगा। 
शिगाफ़ - दरार। अदा-ए-नाज़ - सौन्‍न्दर्याभिमान की झदा। 
आफ़ताब - सूर्य । चेहिंजाब - वेपद:। 
१२ सेहूर - जादू। ९ श्राराइश-ए-जमाल - सौन्दर्य का #॑ंगार। 
मुद्दा तलबी - उद्देश्यपृत्ति। . फ़ारिश - निद्ृत, निर्श्चित। 
सफ़ीनः - नाव, कश्ती, नौका । हनोज्ञ - झ्भी तक। 
रवाँ हो - चले । पेश-ए-नज़र - दृष्टि के सामने । 
कट दाइम - सदैव, हमेश:। 
१३ रोज्ञ-एअब्न-ओ-शब-ए-माहताब - घटाओ्रों घिरें दिन और चाँदनी १७ शेब-एशैब - परोक्ष का परोक्ष। 
रातें। शुददद - उपस्थित । 
ढ्र्‌ ११ नदीम-ए-दोस्त - मित्र का साथी। 
बू-ए-दोस्त - मित्र की गंध। 
१ खिल्सत,- कंगूती, हपणता ५ मशरल-प-हक़ - खुदा की 'पिवादत में व्यस्त । 
सूजन - दुर्भावना। बन्दगि-ए्बूतुराब - हज़रत 'झली की वन्दना। 


साक्रि -ए- कौसर के बात्र में - कौसर के साक्षी के संबंध में 
( मुसलमानों का विश्वास है कि स्वर्ग में पवित्र मदिरा की एक नहर, 
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( पाँचवें से लेकर ११ वें तक सब शेर तसब्बुफ़े के हैं। लेकिन ८ वाँ 
और ९ वाँ शे'र तसब्लुफ़ से अलग भी अर्थ देता है) 


१०० 


१ मक़्दूर - सामर्थ्य। 
नोहःगर - शोक मनानेवाला। 
२ रश्क - ईर्ष्या । 
३ रक़ीब - प्रतिद्वंदी। 
रहगुज़्र - पथ, राह। 
५ बे नेग-ओ-नाम - वेगप्राबरू, अनाहत। 
& तेज्ञ रो - तीत्र गामी, तेज्ञ चलनेवाला। 
राहबर - मार्गद्शंक। 
७ परस्तिश - पूजा। 
बुत-प-बेदाद्गर - ज़ालिम मा शुक्र। 
< बे ख़ुदी - आत्मविस्मति। 
राह-ए-कू-प-यार - यार की गली की राह। 
बगरनः - वर्न:। 
९. क्रियास - झलुमान। 
अहूल-ए-दहूर - दुनियावाले, संसारी। 
दिल पिज़ीर - मनोहर, मूल्यवान । 
मता“ए-हुनर - कला की संपत्ति। 
१० सवर-प-समम्द-ए-नाज़ - गर्व के भररव पर आरोहित, गर्वित। 
“अली बहादुर-प-'आाली गुहर - कुलीन “झली बहादुर (ग्रालिब के 
एक रईस दोस्त का नाम ) 


१०१ 


१. ज़िक्र - चर्चा। 
बबदी - बुराई के साथ। 
मंजर - पसंद, स्वीकृत । 

२ वबादः-ए-सैर-ए-गुलिस्ताँ - उद्यान की सैर का वादः। 
खुशा - वाह-वाह, क्या कहना। 
ताले“प-शोक़ - शौक़ ( भमिरुचि ) का भाग्य । 
मुशदः-ए-क़त्ल - कत्ल की खुशखबरी। 
मुक़द्दर - भाग्य। 
मज़कूर - चर्चित, वर्णित। 

३ शाहिद-प-हस्ति-ए-मुतलक़ - परम पुरुष (ब्रह्म ) 
“आ्रालम - विश्व। ड 
( ग्रालिब ने अतिशयोक्ति से काम लिया है जहाँ उसने माशूक्र की पतली 


कमर को इतना पतला कर दिया है कि वह भ्रस्तित्वहीन होगई है। ऐसी 
ही अतिरंजना ग्रज़॒ल १००, शेर ४ में है) 


४ क़तरः - बँद। 
हक़ीक़त में - वास्तव में। 
दारिया - सागर। 


तक़लीद-ए-तुनुक ज़रफ़ि-ए-मंसूर - मन्सूर के भ्रो्मेपन का भनुकरण 
[मन्सूर एक सूफी था जिसको अनलहक़, में सत्य हूँ, में ब्रह्म हूँ. 
( अहमज्ह्मोस्मि ) कहने पर सूली चढ़ा दिया गया था ] 


५ हसरत - हाय रे मेरी अमिलाषा। 
ज्ञौक़-ए-ख़राबी - बर्बाद होने का चाव। 
“प्रिश्क़-ए-पुर'अर्बद्‌ः - जंगजू 'ग्रिश्क । 
गों- योग्य । 
तंन-प-रैंज़ूर - दुख भरा शरीर, रोगी तन। यु 
< रथअनत - भअहंकार, घमंड। 
हर - अप्सरा। 
७ हुत्फ़ द्रेरा आता हो - कृप्रा करने को मन न करता हो। 
तग्ाफ़ूल - उपेक्षा। 
माज्र - विवश। 
< डुर्दीकश-ए-पेमानः-ए-जम - ( जम-जमशेद का संक्षिप्त नाम जो 
प्राचीन ईरान का मद्दान सम्राट था। उसका मधुपात्र बहुत बड़ा था) 
जमशेद के मधुपात्र कौ तलछुट तक पी जानेवाले। 
घाय, वह बाद: - उस शराब पर लानत | 
अफ़शुर्द-ए-अगूर - भंगूर का सत्त्व, झंगूरी शराब। - 
९ ज़हूरी (जहूरी शुद्ध है) - एक फ़ारसी कवि ( थे, प्रकट होनेवाला) 
मुक़ाबिल में - सामने, तुलना में । 
खिफ़ाई - छिपा हुआ, गुमनाम । 
हुल्जत - खुबूत। 


१०२ 


१ नालः - आर्तनाद। 

- जुज्ञ - सिवाय, झतिरिक्त । 
हुस्न-ए-तलब - खूबसूरती से मौंगना, बिनमाँगे माँगना । 
खितमईजाद - ज़ालिम, अत्याचारी । 
तक़ाज़ा-ए-जफ़ा - अत्याचार करने का तक़ाज्ञा । 
शिकवः-ए-बेदाद्‌ - अत्याचार की शिकायत । 

२ “प्रिश्रतगह-ए-ख़ुसरू (खुसरौ) - खुसरो का विलास-भवन 
तसलीम - स्वीकृत । 
निकुनामि -ए- फ़रहाद - फ़रहाद की नेकनामी (खुसरो ईरान का 
बादशाह था जिसने धोखे से फ़रहाद की प्रेयसी शीर्ी से शादी करली थी। 

फ़रहाद शीर्री के महल, क्ल्ल-ए-शीरीं, का मक़दूर था) । 

३ बुस'झत - विस्तार, फैलाव । 
दृश्त - जंगल, मैदान । 

४ श्रहूलन-ए-बीनिश - आाँखवाले, अव़लमंद, बुद्धिमान । 
तूफ़ान-ए-हवाद्सि - विपत्तियों की भ्रधिकता । 
मकतब - पाठशाला । 
लतमः-प-मौज - लहरों का थपे़ा । है 
कम भ्रज्ञ सेलि-ए-उस्ताद्‌ - गुरु के तमाचे से कम । 

५ वाये - हाय अफ़सोस । 
महरूमि -ए- तसलीम - हमारी स्वीकृति जो मा शुक्र की कृपा से 
वंचित है । 
बदा हाल-ए-वफ़ा - वफ़ा की दुर्गति । 
ताक़त-ए-फ़रियाद - भार्त्तनाद की शक्ति । 
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६ रग-ए-तमकीन-प-गुल-ओ-लातलः-( तमकीन का अर्थ शक्ति और सहन 
है किन्तु ग्रालिब ने यहाँ शान भौर अहंकार के भ्रथ में प्रयोग किया है) 
फूलों के झरहंंकार का रंग । 
चराशान-ए-सर-ए-रहगुज़र-ए-बाद - पवन के पश्च के दीपक । 

७ सबद-प-गुल - फूलों की टोकरी । 


गुल्चीं - फूल तोड़ने वाला । 
मुशद्‌ः - शुभ समाचार । 
मुर्या - चिढ़िया, बुलबुल । 
सय्याद्‌ - व्याध । 

८ नफ़ि - नकार। 
इस्थात - सकार। 
तराविश - ख्ाव। 
गोया - जैसे, मानो । 


जा-प-दृहन - मुँह की जगह । 
दम-ए-हजाद - दृष्टि के समयः 
९ जत्वःगरी - रौनक़, शोमा। 
कूचे ( कूच:) - गली । 
बल्ले - लेकिन, किन्तु । 
१० गुबत - प्रवास। 
बेमेहरि-ए-यारान-ए-वतन - देशवासी मित्रों की वेवफ़ाई । 


१०३ 


२ नाचार - लाचार, मजबूर । 
३ हवाख्बाह - हमदर्द, मित्र । 

झइल-पए-बज़्म - महफ़िल वाले । 

जाँ गुदाज़ - प्राण को पिघलाने वाला, जान लेवा । 


श़मख्वार - हमदर्द । 
१०४ 
१ शैर - रकीब, प्रतिदंदी । 
शीरीं बयानी - मदुभाषिता । 
कारगर - प्रभावकर | 
गशुर्मां - शंका । 
१०५ 


१ दश्त-प्क़रैल - मजमूँ का जंगल (मजर लैला के प्रेम में जंगल-जंगल 
मारा-मारा फिरता था)। 


२ दिल-प-नाज़क - कोमल हृदय । 


सरगर्म - संलम | 
डल्फ़त - प्रेम। 
१०६ 
१ तन्‍हा - भकेला। 


बारे - भउ्रन्तत:। 
बेकसी - निस्सहायता, असहायता । 
दाद्‌ - न्याय, प्रशसा । 
२ ज्ञवाल आमद्‌ः - पतनोन्‍्मुख, हासोन्‍्मुख । 
अउज्ञा - झश का बहुवचन । 
आफ़रीनिश - सृष्टि । 
मेहर-ए-गर्दू - आकाश का सूर्य । 
चरारा-प-रहगुज़ार-प-बाद्‌ - पवन के पथ का दीप । 


१०७ 
१ हिज्ज - विरह । 
सबा - हवा, समीर । 
नामश्वर - पत्रवाहक | 


३ दस्त-ओ-बाज़ू - हाथ और बॉहें । 

४ जवाहिर-ए-तर्फ़ए-कुलह - टोपी में टैंके हुए रत्न । 
ओज-प-ताले“प-ला ल-ओ-गुहर - (भौजें गलत छ॒पा है) हौरे-मोती 
के भाग्य की ऊँचाई । 
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१ क्रियामत - (क्यामत) प्रलय। 
ए/तिक़ाद - विश्वास । 
शब-ए-फ़िराक़ - विरह्यामिनी । 
रोज्ञ-ए-जज़ा - भंतिम न्याय का दिन । 
ज़ियाद - ज़्यादा (भ्रधिक कठोर) 
२ शब-ए-मह - चाँदनी रात। 
अब्न-ओो-बाद्‌ - घटाएँ ओर हवाएँ । 
३ मरहबा - शुभागमन, सुस्वागतम्‌ । 
खैरबाद - खुदा द्वाफ़िज़्, विदाई के समय शुभ-संबोधन । 
७ फ़िल्ल+ओ-फ़साद - गढ़बढ़, धमा-चोकड़ी, उपद्रव । 
५ गदा-ए-क्ूचः-ए-मेख़ानः - मदिरालय की गली का मिक्ुक | 
नामुराद - भरपूर्णकाम । 
६ शाम-ओ-शादी - दुख झोर खुख । 
बहस - एक साथ । 
शाद्‌ - खुश, सुखी । 
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१ तौसन - झर्व, घोड़ा । 
सबा - हवा, पवन | 
(उर्दू में वर्णन करने को मज़मून ( विषय ) बाँधना कहते हैं। बाँधने का 
अर्थ उपमा देना और लिखना भी है )। 
मज़सूँ - विषय । 
हवा बाँधना - मडावरः जिसका भ्रथ है धाक बौधना । 
है. फ़ुर्सत - अवकाश (यहाँ झवधि पथ है) 
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मुक़ाबिल - सामने, तुलना में । 

बर्क़ - बिजली । 

पा ब हिना - मेंहदी लगे पाँव (गतिहीन) 

क्लैद-ए-हस्ती - जीवन-पाश, जीवन की क्रैद । 

अश्क - आँसू । 

बे सर-ओ-पा - बिना सर और पैर (आादि-अंत रहित) 

५ नश्शः-ए-रैंग - रंग का नशा । 
वाशुद-ए-गुल - फूलों का खिलना। 
बन्द्‌-ए-क़बा (क्रि्रा अशुद्ध है) - (कबा-अँगरखे की तरह का एक वद्र) 
क़बा की डोरियाँ । 

६ ग़लतीहा-ए-मज़ार्मी - (हा-बहुवचन) विषयों की ग्रलतियाँ । 
नाले (नाल) - आत्तेनाद । 
रसा - पहुँचा हुआ, सफल, प्रभावपूर्ण । 

७ अहल-ए-तद्बीर - बुद्धिमान लोग । 

यामान्दगियाँ - थकन, लाचारी, मजबूरी । 

आबलों (आबलः) - छाला ) 

हिना - मेंहदी । 

सादः पुरंकार - देखने में कमसमझ ओर भोले, किन्तु वास्तव में 

चतुर भौर कपटी । 

खूबाँ - ख़बसूरत लोग, माशक़ । 

वैमान-ए-बफ़ा - प्रेम-निर्वाह की प्रतिज्ञा । 


न्ट 


क् 
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ज़मानः - समय, संसार । 

सख्त कम आज़ार - बहुत कम दुख पहुँचानेवाला । 
ब जान-ए-असद्‌ - असद की जान की सोगंध। 
वगरनः - बने: । वर्ना 

तवक़्क़ो'अ - आशा । 
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नर 


दाइम - हमेशा, सदैव । 
दर - द्वार, चौखट। 
गदिश-ए-मुदाम - (गर्दिश-चककर ) हमेशा की परेशानी । 
पियालः-ओ-छारार - पुराने ज़माने में एक ही प्याले या पात्र से 
शराब पी जाती थी, इसलिये वह घूमता था। 
३ यारब - ऐ खुदा। 
लोह-ए-जहाँ - संसार का पृष्ठ । 
हर्फ़-ए-मुक़॒रंर - दूसरी बार लिखा हुआ अक्षर, फ़ालतू या अधिक 
अक्षर। 
४ 'अुक़बत - तकलीफ़, कष्ट, दुख। 
काफ़िर - अनास्थावादी | 
५ “अज्ञीज्ञ - प्रिय। 
लाल-ओ-ज़मरुद -ओ-ज़र-ओ-गोहर - ( जुसुरद ) लाल, पन्ना, 
सोना और मोती । 
& दिरेरा - (दरेगा अशुद्ध है) शोक, संक्रोच (ग्रालिब ने इस शब्द का 


ग्र 
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अंतर के अर्थ में प्रयोग किया है ) 

रुतबः - पद्‌। 

मेहर-ओ-माह - चाँद भौर सूरज । 
७ मन“प-क़दम बोस - पैर चूमने से मनां करना । 
< बज़ीफ़ःरूवार - वज़ीफ़ा खाने ( पाने) वाले। 
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१ लालः-ओ-गुल - लाले और गुलाब के फूल (फूल, बाय्र और बहार 
तीनों के लिए प्रयुक्त होता है ) 


ज्ञुमायाँ - प्रकट । 
पिन्हाँ - विलीन। 
२ रैंगारँग - बहुरंगी, विविधरूप । 


बज़्म आराइयाँ - हर्ष और ऐश्वर्य की महफ़िलें गर्म करना। 
02206 700... - विस्थ्ृति के ताक़ में सजें - 
बेल बूटे । 

३ बनातुन्ना श-ए-ग्दू - सप्तर्षि मंडल। 


निहाँ - ग॒प्त, छिपी हुई। 
शब - रात। 
डरियाँ - नप्त, निरावरण। 


४ या'क़ब - एक पैग्रम्बर का नाम। (यूसुफ़ उनके बारहवें बेंटे थे जो 
अत्यंत सुन्दर थे। उनके भाइयों ने ईरष्यावश उन्हें एक कुएँ में फेक 
दिया जहाँ से व्यापारियों का एक क्राफ़िला उन्हें निकाल लेगया भौर 
मिल्न में गुलाम के रूप में बेच दिया। जुलैखा ने उनके रूप पर मोहित 
हो उन्हें खरीद लिया। लेकिन यूसुफ़ को जुलैखा से कोई लगाव नहीं था 
इसलिए उसने अपने पति “अज़ीज-ए-मिल्ल से भूठी शिक्रायत करके उन्हें 
कैद करा दिया। यूस॒फ़ के शोक में रोतेरोते याकूब की आँखें अंधी 
होगई। इन अ्राँखों को ग्रालिब ने रौज़न-ए-दीवार-ए-ज़िंदाँ (कारागह की 
दीवार का छेद ) कहा है। जैसे रौज़न हर समय यूसुफ़ को तकता रहता था 
वैसे ही याकूब की आँखें कल्पना में यूसफ़ को देखती रहती थीं, या रौज़न 
की तरद्द सफ़ेद होगई थीं ) 

५ रक़़ीब - श्रतिद्वंदी। 
ज्ञनान-ए-मिस्त्र - मिल्ल की नारियाँ। 
महूब-ए-माह-ए-कन_ आर - कनआँ (यूसुफ़ का देश) के चाँद में लीन 
(जब मिल्ल की नारियां जुलैखा पर हसीं कि वह अपने ग्रुलाम पर आ्ासक्त 
होगई है तो जुलैखा ने उनकी दावत की और उनको फल भर छुरी दे दी 
और हुक्म दिया कि जब मैं कहूँ तब फल काटना। फिर यूसुफ़ को 
इशारा किया कि वह उन महिलाओं के बीच से गुज्ञर जायें। वे औरतें 
यूसुफ़ के रूप में ऐसी खोगई कि फत् के बजाय अपनी उँगलियाँ- काट बैठी 
ओर कहने लगीं कि यूसुफ़ इन्सान नहीं हैं फ़्रिश्ता हैं 

६ जू-ए-खूँ - रक्त की घारा। . 
शाम-ए-फ़िराक़ - विरद की संध्या । 





फ़रोज़ाँ - अ्ज्वलित। 
७ परिज़ाद - परी, अप्सरा, रूपसी। 
खुल्द - स्वर्ग। 





इन्तक़ाम - बदला, प्रतिशोध। ; 
क़ुद्रत-प-हक़ - खुदा की कुदरत (शक्ति ) 















_ हूर - अप्सरा। 
८ ज़ुल्फ़े - झलकें। 
परीशा होगई - बिखर गईं। 
९. दबिस्ताँ - पाठशाला। 
नाले - प्रार्त्तनाद। 
राज़लख्याँ - ग्रज़ल गानेवाला, गायक। 
१० कोताहि-ए-क़िस्मत - कमनसीबी, हीन भाग्य । 
मिशगाँ - पलकें, दर्गोंचल, वरौनियाँ । 
११ पे बे - बारंबार। 
बखियः-ए-चाक-ए-गरीबाँ - फटे हुए गरीबान की सीवन के टॉँके । 
१२ सर्फ़-ए-द्रबाँ - दखान पर खत्म। कं 
१३ जाँ फ़िज्ञा - प्राणवर्द्धक, मात्मा को झ्ानंदित करनेवाली | 
बाद्‌ः - मदिरा। 
गोया - जैसे। 
रग-प-जाँ - शिराएँ। 
१४ मुव्वहिद - समस्त सृष्टि को एक माननेवाला। 
केश - तरीक़ा, धर्म । 
तर्क-ए-रुसूम - रीति-त्याग, प्रकट पूजा-पाठ का त्याग। 
मिललत - सम्प्रदाय। 
अज्ज़ा-एईमाँ - भास्था के झंश। 
१५ खूगर हुआ - भादी हुआ, भ्रम्यस्त हुआ। 
१६ अहूल-ए-जहाँ - दुनियावालो | 
बीराँ - वीरान, निजन, उजाड़ । 
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१ दीवानगी - दीवानापन, उन्माद। 
दोश - कंधा, स्कंध। 
जुक्नार - जनेऊ, ( मूर्तिपूजा यानी 'प्रिदक़ का प्रतीक ) 
जब - गरीबान, कुरते की कंठी । 
तार - धागा। 
२ नियाज्ञ-ए-हसरत-प-दीदार - दर्शन की भमिलाषा की मेंट। 
ताक़त-ए-दीदार - दरीन की शक्ति। 
आसाँ - सहल, प्रासान, सरल। 
३ दुश्वार - कठिन।. 
४ ब क्रद्ग-प-लज़ज़ञत-ए-आज़ार - दुखों का झ्रानंद उठाने के योग्य। 
५ शोरीदगी - जुबून, उन्माद। 
बबाल-ए-दोश - कंधों के लिए दूभर। 
सहूरा - जंगल, वीरान:। 
६ गुंजाइश-ए-'अदावत-ए-अरायार - परायों से बैर की समाई। 
ज्ञो'फ़ - कमज़ोरी, दुर्बलता । 
हवस-ए-यार - मा शुक्र की चाहत। 
७ नालःहा-ए-ज़ार - निर्बल आर्त्तनाद। 
नवा-ए-मुर्रा -ए-गिरफ़्तार - ( गिरिप्ततार). पिंजरे में बंद पंछी की 
आावाज़ । 


< सफ़-ए-मिशगाँ - पलकदल। 

रूकशी - मुक़ाबला, सामना। 

ताक़त-ए-ख़लिश-प-ऱार - कॉटों की चुभन सहन करने की शक्ति । 
१० ख़ल्बत-ओ-जल्वत - एकांत और प्रकट । 

बारहा - भअ्नेक बार, बारंबार। 
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१ दरखुर - योग्य। 
तार-प-अश्क-ए-यास - निराशा के आँसुओझों का तार। 
रिश्तः - धागा । 
चश्म-ए-सोज़न - (सूज़न भशुद्ध है) सुई की आँख, सुई का नाका । 

२ माने“ए-ज्ञौक़-ए-तमाशा - तमाशे से रोकनेवालीं । 
ख़ानःबीरानी - घर की वीरानी। 
कफ़-ए-सैलाब - जलप्लावन का काग। 
बरैंग-ए-पंबः - रई की तरह। 
रोज़न - दीवार का छेद । 

३ वर्दी'अत ख़ानः-ए-बेदाद-ए-काविशहा-ए-मिशगाँ - पलकों के 
अत्याचारों का भ्रमानत घर । 
नगीन-ए-नाम-ए-शाहिद - वह नगीना जिस पर माशूक्र का नाम 
अंकित है। 

(माशुक़ ने भ्रपनीं पलकों से मेरे रक्त के हर कण पर अपना नाम अंकित 
कर दिया है और यह खज़ाना मेरे तन में जमा है ) 

४ ज़ुल्मत गुस्तरी - अंधकार। 
शबिस्ताँ - रात बिताने की जगह ( यहाँ ग्र्थ है घर) 
शब-प-मह - चौंदनीं रात। 

५७५ निकोहिश - निंदा, धिक्‍्कार। 
माने“ए-बेरब्ति-ए-शोर-ए-जुनूँ आई - उन्माद के प्रावेग को 
अवरुद्ध किया । 
खनन्‍्दः-ए-अहबाब - मित्रों की हँसी । 
जैब-ओ-दामन - गरीबान भर दामन । 

६ मेह्र-चश - सूर्यमुखी, सुन्दरी। 
जल्वः-ए-तिम्साल - चित्र-छ॒वि, प्रतिबिस्व । 
परअफ़्शाँ - उड़ना। 
जौहर - दर्पण की चमक। 
मिस्ल-ए-ज़रें: - कण की तरह। 

७ सोहबत - साथ, संगति। 
मुखालिफ़ - विरुद्ध, विपरीत। 
गुल - फूल। 
गुलख़न - झाग की भट्टी (पृष्ठ २७ पंक्ति २ में भूल से मद्दी कप 
गया है ) 
ख़स - घासफूस, तृण । 
गुलशन - उद्यान। 

< जोश-ए-जुनून-ए-'भरिश्क़ - प्रेमोन्माद का झावेश। 
सियह - सियाह, काला। 
खुबैदा - दिल में दुखों से पड़ा काला दाय। 
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९ ज़िन्दानि-ए-तासीर-ए-उल्फ़तहा-ए-खूबाँ - माशक्तों की प्रीत के 
प्रभाव का बन्दी । 
ख़म-ए-दस्त-ए-नवाज़िश - प्यार से गले में पढ़ी बाँह । 
तोक़ - क़रैदियों की गर्दन में पहनाया जानेवाला लोहे का कड़ा (एक 
आभूषण का भी नाम है) 


श्श्५ 


जहान - दुनिया, संसार । 
ख़ाक नहीं - कुछ भी नहीं । 
मगर - शायद्‌। 
गुबार - घूल। 
बगरन: - वर्ना, अन्यथा । 
ताब-ओ-तवाँ - शक्ति । 
बाल-ओ-पर - पंख । 
३ बिहिश्त शमाइल - स्वर्गिक गुणों से संपन्न, अन्य सुन्दरी, अपरिमित 
सौन्दर्यमयी रूपसी । 
शैर-ए-जल्वः-ए-गुल - फूलों को छवि के सिवा । 
रहगुज़र - रास्ता, पथ । 
४ रहम - दया। 
असर - श्रभाव। 
नफ़स-ए-बेमसर - वेग्नसर साँस, प्रभावहीन आर्त्तनाद । 
५ ख़याल-ए-जल्बः-प-गुल - फूलों की कान्ति की कल्पना । 
ख़राब - मस्त। 
मैकश - शराबी, मद्यप, मघुपायी। 
६ शरारतगरी - लूटमार, तबाह करना। 
शमिन्दः - लब्ित। 
सिवाय हसरत-ए-ता“मीर - निर्माण की भ्रिलाषा के ग्रतिरिक्त। 
७ “अज्ञे-ए-हुनर - कला को प्रस्तुत करना। 


न 
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१ सँग-ओ-सखिश्त - ईट-पत्थर। 

२ देर - मन्दिर। 
हरम - मस्जिद, काबः)। 
दर - द्वार। 
श्स्ताँ - चौखट। 
रहगुज़र - राह, पथ। 

३ जमाल-प-द्लिफ़रोज़ - मन को भ्रकाशित करनेबाला रूप । 
खूरत-प-मेहर-ए-नीमरोज़ - दोपहर के सूर्य की तरद। 
नज़ारः सोज्ञ - दृष्टि को जला देने वाला । 

४ दश्नः-परामज़ः - सैन-कटारी। 
जाँसिताँ - जानलेवा। 
नावक-ए-नाज़ - सौन्दर्याभिमान का तीर। 
वे पनाह - जिससे बचना संभव नहीं । 

“अक्स-ए-रुख़ - चेहरे का प्रतिविम्ब। 
५ क्रैद-ए-हयात-्रो-बन्द-ए-राम - जीवन-कारा भौर दुख-बन्धन। 


नज़ात - मुक्ति, छुटकारा। 
६ हुस्न - सोन्दर्य, रूप। 
हुस्न-ए-ज़न - भच्छा खयाल, सुविचार। 
बुल्हबस - तीत्रकामी, अत्याकांक्षी । (यह शब्द श्रतिद्वेदी के लिए 
इस्तेमाल किया जाता है जिसके दिल में माश॒क्क के लिए निष्कपट प्रेम 
और त्याग की भावना नहीं होती, बल्कि केवल उसके रूप को पाल्ेने का 
लोभ होता है ) 
शर्म - -लजा। 
ए“तिमाद्‌ - भरोसा, विदवास। 
शेर - प्रतिद्वंदी। 
आज़माये क्‍यों - क्यों परखे। 
७ गुरूर-ए-अरिज़ज़ओ-नाज़ - भपनी शान का भ्रभिमान । 
बजा “झ - यह लज्ञा कि हम भपनी व्यवहार-प्रणाली 
कैसे बदलें, अपनी रीति कैसे छोड़ें । 
बज़्म - महफ़िल, गोष्ठी। 
< ख़ुदा परस्त - खुदा को माननेवाला। 
बेवफ़ा - प्रेम-निर्वाह न क़रने वाला, निर्मोही। 
दीन-ओ-द्ल - धर्म भौर हृदय। 


“अज्ञीज़ - प्रिय। 
९. ग़ालिब-ए-ख़स्त: - दुर्दशाग्रस्त ग्रालिब। 
ज़ार ज्ञार - फूट-फूटकर। 
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१ गुंचः-ए-नाशिगुफ़्तः - भनखिली कली। 
बोसः - चुस्बन। 
२ पुरसिश-ए-तर्ज़-ए-द्लिबरी - दिल लेने का तरीक़ा पूछना। 
अदा - हाव-भाव। 
३ मैं - मदिरा। 
रक़ीब - प्रतिद्वंदी । 
४ शर - प्रतिद्वंदी। 
५ बज़्म - महफ़िल। 
रू ब रू - सामने। 
ख़मोश (खामोश ) - चुप। 
मुद्दआ - अमिप्राय। 
& बज़्म-ए-नाज़ - माशझ्क़् की महफ़िल। 
तिही - खाली। 
सितम ज़रीफ़ - जिसके अत्याचार में भी परिहास हो। 
७ बेखुदी - झ्रात्मविस्थति। 
< क्ू-ए-यार - श्रिय की गली। 
वज्झ - रीति। 
झाइन/दार - दर्पण दिखानेवाला। 
हैरत-एःनक़्श-ए-पा - पदचिन्दर का विस्म॒य। 
९, चस्ल - मिलन। 
शौक़ - झमिलाषा, भ्रभिरुचि। 
ज्ञवाल - पतन। 
मौज - लहर, तरंग। 
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मुद्दीत-ए-आआब - पानी का घेरा, जल-परिधि, सागर। रह-ओ-रस्म-ए-सवाव - पुण्य का पथ भ्रौर रीति । 


दस्त-झो-प( - हाथ-पाँव । क़॒त - काट (पुराने क़लमों की नोक तिरक्की काटी जाती थी) । 
१० रेख्तः - उर्दू काब्य। क़लम-ए-सरनविश्त - भाग्यललेखनी । 
क्योंकि - क्योंकर, किस तरह। ७ स'भ्रि - कोशिश, प्रयास । 
रश्क-ए-फ़ारसी - फ़ास्सी भाषा के लिए ईर्ष्या का कारण। लहना - फ़ायदा, लाम | 
ग़ुफ़्तः-ए-रालिब - ग्रालिब का वहा हुआ शेर । 'खिरमन (खसमन अशुद्ध है) - खलियान । 
११८ मलख टिड्डी । 
'किश्त - खेती, कृषि । 
१ हखद्‌ - डाह। 
अफ़सुदे! - उदास, खिन्न। 0 


गर्म-ए-तमाशा हो - तमाशे में लीन हो, ढुनिया को ग्रौर से देख । 
चश्म-ए-तैंग - संकीर्ण नयन। 
कसरत-प-नज़ज़ञारः - इश्य-विपुलता। 


१ वारस्तः - भाज़ाद, स्वतंत्र । 
अदावत - दुश्मनी, शत्रुता । 


वा हो - उनमीलित हो, खुले । ३ ज्ञोफ़ - इर्बलता। 

२ बक़द्र-ए-हखरत-ए-द््‌लि - मन की अपूर्ण कामना के बराबर । इख्तिलात - मेल-मिलाप, प्यार, स्नेह । 
ज्ञोक़-ए-म'आसी - गुनाहों की प्रभिदचि। बार - भार, बोक । 
यक गोशः-ए-दामन - दामन का एक कोना । नक़्श-ए-महब्बत - भ्रेम का चिह, प्रेम का चित्र । 
आाब-ए-हफ़्त दरिया - सात सागरों का जल। ३ तज़किरःए-शैर - प्रतिद्वेदी का ज़िक। 

३ खब क़द्‌ - सर्व के से झाकाखाला। गिला - शिकायत, उलाहना । 
गर्म-प-ख़िराम-ए-नाज़ - मंद मंथर गति लीन। दर्द अनोही 


कफ़-ए-हर ख़ाक-ए-गुलशन (खाक ग़लत छप गया है) - बाग की वरसबील-प-शिकायत - शिकायत के सिलसिले में । 


पा ४ चारः-ए-राम-ए-उल्फ़त - प्रेम के दुख का उपचार । 
शक्ल्-ए-क्रमरी - कुमरी ( फ़ाख्ता ) की तरह। प ७७६ 
5720 > ; ५ बेकसी - असहायता । 


नाल: फ़र्सा - आरत्तनादरत (अर्थात झाशिक़ होजाना) । 


ख़ज़ालत - लजा । 
श्श्र्‌ | ६ बजा-प-खुद (बजाये ग़ज़त छुपा है) - स्वयं झपनी जगह । 
महशर-प-ख़याल - कल्पना का हंगामा, कल्पना-व्यापार । 
१ तानः - ताना, ब्यंग । अंज्ुमन - महफ़िल, परिषद्‌ । 


हक़्क़ -ए- सोहबत - ए- अहूल - ए- कुनिश्त - अ्रम्निशाला वालों की ख़ल्वत - एकान्त । 
संगति का अधिकार (कुनिश्त, अमिशाला, का शब्द ईरानी परंपरा से उर्दू. ७ हँगामः-ए-ज़बूनि-ए-हिम्मत - कमहिम्मती की भधिकता । 


काब्य में झाया है क्योंकि सूफ़ी दूसरे धर्म-मतों का आदर करते ये)। इन्फ़िशझाल - लजा, शर्मिन्दगी । 
२ ता“अत - 'भिवादत, पूजा, बन्दना । हासिल - प्राप्त । 
ता - ताकि। दृदूर - ज़माना, संसार । 
मै-ओ-अँगबीं (वौगबीं गलत छुप्रा है) - शराब और शहद, मदिरा झौर मैश्रत्नत - शिक्षा | 
मधु । < बारस्तगी - भाज़ादी, स्वतंत्रता, संसार के मोहपाश से छूटना यानी 
ल्ाग - चस्का, लालच । त्याग । 
दोज़ख़ - नरक । बहानः-प-बेगानगी - परायरेपन का बहाना (लोगों से भागने का बहाना) 


'विहिश्त - स्वर (ईरान भर हिन्दुस्तान की सुफ़ी शा/भिरी में यह न शैर से - दूसरे से नहीं । 
खयाल ब्रास-बार दोहराया गया है कि 'भरिबादत नरक के ढर ओर स्वर के बहशत - उपेक्षा, त्रास, भय । 
लालच से नहीं करनी चाहिये । शायद्‌ इसका झ्रारंभ एक महान सूफ़ी स्त्री... ९ फ़ौत-ए-फ़ू्सत-प-हस्ती - जीवन के भवकाश (काल) का झंत । 
राबि/भरा बसरी से हुआ है जो एक हाथ में पानी का कटोरा और दूसरे हाथ अध्न-ए-अ्रज्ञीज़ - प्रिय जीवन । 
में आग की प्रंगीठी लिए रहती थीं भौर कहती थीं कि में पानी से नरक सर्फ़-ए-'भ्रिबाद्त - पूजा में व्यतीत । 
की झाग बुमका दूँगी झौर झाग से स्वर्ग को भस्म कर दूँगी ताकि लोग. १० फ़ितनः रख - स्वभाव से उपद्रव बरसानेवाला झर्थात माशुक् । 
आराधना केवल ईश्वर के श्रति प्रेमवश करें ) । द्र - द्वार । 
३ मुनहारिफ़ (मुंहरिफ् भशुद्ध है) - विमुख, विद्योही । क़यामत - भ्रलय, महाविपत्ति । 
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१ क़फ़स - प्िंजरा। 
शेवन - रुदन, नाल:, फ़रियाद। 
नवा सँजान-ए-गुलशन - उद्यान के गायक (पक्षी ) 
२ हमदमी - मैत्री, दोस्ती। 
रश्क - ईर्ष्या । 
आरजु-प-दोस्त - मित्र (माशक्त) की कामना। 
दुश्मन - शत्रु ( रक्ीब, प्रतिद्वंदी ) 
३ जराहत - ज़रूम, घाव। 
खूँचकाँ - रक्तरंजित। 
मिशुगान-ए-सोज़न ( सूज़न अशुद्ध है) - 
४ कशाकश - खैंचतान, कष्ट । 
जानाँ - प्राणप्रिय, मा शुक्र । 
९ क़त्लगह - क़त्लगाह, वधस्थल। 
शनावर - तैरते हुए, संतरित। 
जू-ए-खूँ - रक्त की धारा। 
तोसन-- भरव, घोड़ा। 
बेताब - ब्याकुल। 
< काँ - खान। 
'ज्ुबिश-ए-जोहर - जोहर ( रत्न, गुण ) की गतिशीलता। 
आहन - लोहा। 
७ शअनब्र - बादल, घटा। 
बक़े - बिजली। 
खिरमन - खलिहान। 
< बफ़ादारी - श्रतिज्ञापालन, निर्वाह । 
बशर्त-ए-उस्तुवारी - स्थायित्व की शर्त के साथ। 
अस्ल-प-इमाँ - सत्य घम । 
बुतख़ाने ( बुतख़ानः ) - मेदिर। 
९. शहादत - शहीद होना, वीरगति। 


सुई की पलक ( नोक ) 


सत्र - स्वभाव। 
१० रहज़न - बटमार, लुटेरा। 
११ खुख़न - शेर, काव्य । 


ज्ोया - हैंढनेवाला । 
जवाहिर - जवाहिरात, रत्न, हीरे-मोती । 
मादन - खान। 
श्र शाह-प-सुलैमाँ जाह - सुलैमान की सी शान शौकत वाला बादशाह 
( सुलषेमां अद्ठद्ध हे ) 
निस्व॒त - संबंध, तुलना। 
फ़रीदून: »«»««« बहमन - प्राचीन ईरान के पाँच महान सम्नाटों 
के ज्ञाम। 
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१ सीमतन - रजतबदना, चाँदी जैसे बदनवाला। 
२ कोहकन - पहाड़ काटनेवाला ( फ़रहाद को बहते हैं ) 
हैहात - हाय, ग्फ़्सोस। 
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पीरज्ञन - बूढ़ी 'भौरत, इद्धा, वह 'भौरत जिसने फ़रहाद को शीरी की 
#त्यु की भूटी खबर सुनायी थी जिसके कारण वह सर फोड़कर मर गया। 
३ झसीर - क्रैद, गिरफ़्तार, बन्दी। 
राहज़न - बटमार, लुटेरा। 
४ जुस्तुजू - तलाश। 
सिवा - अधिक, बढ़कर । 
फ़िगार - ज़स़्मी, घायल। 
ख़स्तःतन - दुखी, दरिद्र। 
५ ज्ञोक़-ए-द्श्तनवर्दी - जंगल-जंगल घूमने का शोक़ | 
बा'द-ए-मर्ग - मरने के बाद। 
६ जोश-ए-गुल - फूलों की अधिकता । 
मुर्रा-ए-चमन - बाण के पक्षी । 
७ शब - रात, रजनी, यामिनी । 
बुत-प-नाज़कबदन - कोमलांगी रूपसी। 
< कलाम - काव्य । 
खुसरू -ए- शीरींसुख़न ( खुसरव-प- ) - मधुरभाषी बादशाह 
( बहादुस्शाह “ ज़फ़र ” की ओर इशारा है जो स्वयं अच्छे कवि ये ) 


श्श्३े 
१ हौल-ए-दिल - दिल की घबराहट। 
शर्मसार - लब्बित। 
आह - मारत्तनाद। 
तासीर - असर, प्रभाव। 8 
३ ज्ञौक़-ए-सितम - भत्याचार करने की रुचि। 
ताकि - जब तक। 
दीद:-ए-मख़्चीर - शिकार किये हुए की आँख। 
१२७ 
१ राश - मूर्च्छा। 
पै-ए-हम (पैहम ) - बारार। 
सद्रह - सौबार। 


श्राहँग-प-ज़मीबोस-ए-क़दम - पाँव चूमने के लिए ज़मीन पर भुकने 


का इरादा । 
२ के निर्वाह में लीन। 
“ए-गिरफ़्तारि-ए-हम - (हमगिरफ़्तारी ६5४ 
20220 हम - ( ) एकसाथ गिरफ़्तार _ 
३ ज्ञो'फ़ - कमज़ोरी, दुर्बलता । 2 
नक़्श-ए-पे-ए-मोर - (पा-ए-) चींटियों के पैर के चिह्न । 
तोक़-ए-गर्दून - गर्दन का तौक़ ( लोहे का मारी कड़ा, भार ) 
कूचे से - गली से। 
ताक़त-ए-रम - भागने की शक्ति । 
४ तणाफ़ुल - उपेक्षा। _ 
उम्मीद - झाशा। 


३0608 72600 - भजाने पड़नेवाली निगाह, अनुरागरहित 
। 















सम - जहर, विष। 

५ रश्क-ए-हमतर॒हि-ओ-दर्द-ए-प्रसर-ए-बाँग-प-हजज़ी - समान रौली 
होने की ईर्ष्या भौर दुखभरे स्वर के प्रभावसे उत्पन्न दर्द । 
नालः-प-मुर्ग-ए-सहर - प्रातःकालीन पक्षी का झ्रात्तनाद | 
तेरा-प-दुदम (दोदम ) - दोधारी तलवार । 

< वादे (वादः) - वचन, वादा । 


मुकरर - दुबारा। 
७ बजूह - कारण, वजह । 
बलेकिन - लेकिन, किन्तु । 


नाचार - लाचार, असहाय । 
पास-ए-बेरोनक्रि-ए-दीद्‌ः - नयनों की ज्योतिहीनता का आदर । 
अहम - महत्वपूर्ण । 
८ फ़ुगाँ - आह, नाल: भात्तनाद । 
“ग्राजिज़ - निर्बल, असफल, विवश । 
तगाफ़ुल - उपेक्षा । 
कु 
सितम - भ्रत्याचार । 


क़त'भ्रः 


क़॒त'अः - खंड ( ग्ज़ल का हर शेर गर्ग अलग होता है किन्तु क़त'भ: 
के शेरों का एक दूसरे से संबंध होता है ) 

७ बा'झ्िल - कारण, निमित्त । 
हवस-पए-सैर-ओ-तमाशा - सैरसपाटे की लालसा। 

१० मक़्त“ए-सिलसिलः-ए-शौक़ - भमिरुचि के क्रम का झंत । 
“अज़्म-ए-लैर-ए-नजफ़ - नजफ़ ( हज़रत अली का मज़ार ) के दीन 
और कावे की परिक्रमा का इरादः । 

११ तबक़क़ोंझ - झाशा । 
जादः-ए-रह - मार्ग, पथ । 
कशिश-ए-काफ़-ए-करम - करम (कृपा ) के काफ़ (एक उर्दू अक्षर 
४) की आरंम-रेखा । 


श्र 


१ शैर - अन्य, श्र, प्रतिद्वेंदी । 
रस्म-ओ-राह - व्यवहार, मेलजोल । 
गुनाह “पाप । 

. २ मुझ्ाखज़ः-ए-रोज़-ए-हअ्नर - अलय के दिन की पकड़ । 

क़ांतिल - वधिक | 
रक़ीब - प्रतिद्वंदी, शत्स। 

३ बेगुनह कुश-ओओ-हक़ न/शनाल - निरपराधियों का वध करनेवाला 
और सत्य को न पहचानने वाला । 
बशर - आदमी, मनुष्य । 
खुरशीद-ओ-माह - सूरज भोर चाँद । 

५ पैंकद्‌ः - मधुशाला, मदिरालय । 
कैद - पाबन्दी, बंधन ; 
मद्रिस्तिः - पाठशाला, मदरसा । 
ख़ानक़ाह - झाश्रम । 


६ बिहिश्त - स्वर्ग । 


दुरुस्त - ठीक, सत्य । 

जल्वःगाह - दर्शनस्थल। 
७ ज़रर - नुक़सान, हानि । 

यारब - भय खुदा । 


१२६ 


१ मुफ़्तुगू - बातचीत, वारततालाप । 

२ ज्ञहन - दिमाण, मस्तिष्क । 
फ़िक्र - विचार, चिंता । 
बिसाल - प्रियमिलन । 

(पहले मिसरे में दूसरा “द्वै” ग्रलत दै ) 

३ अदब - आदर । 
कशमकश - डुविधा । 
हया - लजा। 
गोमसगों - झनिश्चय, संकोच । 

४ सनम परस्तों का - सौन्‍्दर्थोपासकों का, मूर्तियों के उपासकों का । 
(सनम और बुत दोनों का अर्थ मूर्ति है । उर्दू कान्य में यह शब्द हसीनों 
और मा शूक्रों के लिए भी प्रयुक्त होते हैं ) 
खू - स्वभाव, मिज़ाज । 

६ नसीब हो - ( नसीब-भाग्य ) श्राप्त हों । 
रोज़-ए-सियाह - काला दिन । 


७ उमीद्‌ - उम्मीद, आशा । 
क़द्र - आदर । 
वो - वह। 


< गु्माँ - गुमान, अम, खयाल । 

तसल्ली - सांत्वना, ढारस । 
दीद*ए-दीदारजू - दर्शनामिलाषी नयन । 

९. मिशुः ( मिशह) - पलकें, बरोनियाँ । 
क़रार - शांति । 
नेश - कॉटा । 
रग-ए-जाँ - प्राण-शिरा । 
फ़रो (फरो अद्यद्व है) - शाल्त । 

१० जुनूँ - उन्माद्‌। 
बले - लेकिन । 
बक़ौल-ए-हुजर - हमर के कथनाउसार । 
फ़िराक़-प्श्यार - प्रिय-विरह । 
तस्कीन - संतोष । 
( आखरी मिसरा बहादुर्शाह ' ज़फ़र “ का है ) > 


१२७ 


१ नवा संज-ए-फुर्ाँ - झार्चनाद का स्व॒र पैदा करनेवाला । 
२ खू - स्वभाव । 
बज़ - रीति, व्यवहार-रौली । 


[३७ ] 


खुबुकसर - अपमानित । 
सरगिराँ - अगप्रसन्न । 
( दोनों शब्द सर के साथ मिलकर बने हैं। सुबुक का अर्थ है हल्का भोर 
गिराँ का भारी ) 
३ रामरझूवार - हमदर्द, सहानुभूतिकर्ता, मित्र । 
रुस्वा - अनाहत, लांछित, बदनाम । 
ताब लाना - सहन करना । 
राज़दाँ - विश्वासपात्र, मित्र । 
४ बफ़ा - निर्वाह। 
सँगदि्लि - पाषाणहदय, ज़ालिम । 
सँग-ए-आस्ताँ - देहलीज़ का पत्थर, द्वार, चोखट। 
५ क़फ़स - पिंजरा। 
रूदाद-ए-चमन - उद्यान का हाल। 
हमदम - साथी। 
आशियाँ - नीढ़, घोंसला। 
निहाँ - झोमल | 
७ जज़्व-ए-द्लि - हृदय का आकर्षण । 
शिकवः - शिकायत । 
ज्ञुम - अपराध। 
कशाकश - संघर्ष, खेंचतान । 
द्रमियाँ - बीच में, मध्य । 
फ़ितनः - मूत्तिमान उपद्रव, चप्रद, आपत्ति । 
ख़ानः बीरानी को - घर उजाड़ने के लिए, बख्बादी के लिए। 
आस्माँ - झासमान, आकाश, ( यह ढद्ध उर्दू कान्य में अत्यंत व्यापक 
अथथों में प्रयुक्त होता है, जैसे भाग्य, संसार, आदि ) 
आज़माना - परीक्षा लेना, परखना। 
अदू - शत्रु। 
इम्तिहाँ - परीक्षा। 
१० रुस्वाई - बदनामी, अनादर। 


११ बे मेहूर - श्रेमरहित। 


लक 


ब् 


द 
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१ हमसखुख़न - बात करनेवाला। 
हमज़बाँ - अपनी भाषा बोलनेवाला। 

२ हमसायः - पढ़ोसी। 
पास्बाँ - प्रहरी। 

३ तीमारदार - परिचारक, रोगी की सुश्रषा करनेवाला। 
नोहःरूवाँ - रोनेवाला । 


१२९ 


१ अज़ मेहर ता बज़रं: -.सूर्य से कब तक। 
दिलि-ओ-दिल है आइनः - दर्पण की तरंद दिलके सामने दिल है। 
तूती - छोटी जाति का तोता जिसे दर्पण के सामने बैठाकर बोलना 
सिखलाते हैं । 


शश जिहत - छः दिशाएँ, सब तरफ़ । 
मुक़ाबिल - सामने, सन्मुख। 


१३० 


१ सब्ज़ः ज़ार - हरियाली, हरीतिमा। 
दर-ओ-दीवार -ए- रामकदः - शोकण्द (उजाड़ घर) के द्वार भौर 


दीवारें। 
बहार - वसंत। 
ख़ज़ाँ - पतमड़। 
२ नाचार - लाचारी से, भसहायतावश | 
बेकसी - निस्सहायता। 
हससरत - अपूर्ण कामना। 


दुश्वारि-ए-रह-ओ-सितम-ए- हमरहाँ - पथ की कठिनाइयाँ और 
सहपंथियों के ग्रत्याचार । 


१३१ 


१ सद्‌ जल्वः - सौ छवि, भ्रनगिनत दृश्य । 
रू व रू - सामने, सन्मुख | 
मिशगाँ - पलकें, बरोनियाँ। 
ताक़त - शक्ति । 
दीद - दर्शन। 
एहसाँ - अहसान, झ्राभार । 
२ खँँग - पत्थर, पाषाण। 
बरात-ए-म'आश-प-जुनून-ए-शरिश्क़ - ( बरात-हुंडी, चेक या वेतन 
की चिट्ठी । म्राश-जीविका, रोज़ी ) ्रेमोन्‍्माद की जीविंकां की हुण्डी। 
हनोज्ञ - अभी, अभी तक। 
मिन्नत-ए-तिफ़्लाँ - कच्चों का अहसान। 
३ बार-ए-मिन्नत-ए-मज़दूर - मज़दूर के अहसान का भार। 
ख़म - मुक्ती हुई। 
ख़ानमाँ ख़राब - निर्वासी, शह-विहीन, अनिकेत । 
४ ज़ख्म-ए-रश्क - ईर्ष्या का घाव। 
रुस्वा - अपमानित, लांकित। 
पर्द;-ए-तबस्सुम-ए-पिनहाँ - मंद स्मिति का झावरण। 


१३२ 


१ ज्ञेर-ए-सायः - बाँह तल्े। 
ख़राबात - मदिरालय, देवालय । 
क्रिबलः-ए-हाजात - शैख या वा'्रिज़ ( धर्मोपदेशक ) या ज़ाहिंद 
( बैरागी ) 

[भौं मस्जिद की मेहराब की तरह है भौर आँख मद्रिलय की तरह ] 
लितम - भत्याचार। 
मुकाफ़ात - बदला, प्रतिशोध। 

३ दे दाद - न्याय कर। 
फ़लक - भझासमान, भाकाश | 





- तलाफ़ि-ए-माफ़ात - कमी की पूर्ति | - 
४ महरुख़ - चन्द्रमुखी । 
मुसब्बिरी - चित्रकला । 
तक़रीब - कारण, हेतु । 
बहूर-ए-मुलाक़ात - मिलन के लिए । 
५ मैं - मदिरा, मधु, सुरा, वारुणी | 
शारज़ञ - अभीष्ट । 
नशात - हर्ष, झानंद । 
रूसियाह - गुनहगार, कलेकित, पापी । 
इक गून: - थोड़ी सी, क्िंचित । 
बेखुदी - भात्मविस्मृति । 
& रँग-ए-लाल/ओ-गुल-ए-नसरी - लाले, गुलाब भौर सेवती के फूल 
का रंग । 
ज्ञुदा जुदा - भ्रलग झलग। 
इस्त्रात - पुष्टि । 
७ पा-प-खुम - मधुषट के चरण । 
हंगाम-ए-बेखुदी - झ्रात्मविस्मृति के समय । 
रू - मुख । 
खू-ए-क्रिवलः-- क़रिबले (का'वे) की ओर । 
बक़्त-ए-म्ुनाजात - प्रार्थना के समय । 
८ ब हस्व-ए-गरविश-ए पैमान:-ए-सिफ़ात - युणों की मदिरा से भरे 
हुए प्याले के चक्कर के अनुरूप । 
“गरारिफ़ - ज्ञानी, आात्मज्ञानी, ब्रद्मज्ञानी । 
मस्त-प-म-ए-ज्ञात - बढ की मदिरा से मत्त (ऊपर के तीनों शे'र 
मिलकर पूरा प्र्थ देते हैं) । 
९ नश्व-ओो-नुमाँ - उन्नति, विकास । 
असल - मूल, जड़ । 
फ़्रूओआ - शाखाएँ । 
ख़ामोशी - नीखता, मौन । 


१३३ 


१ बिसात-ए-'श्रिउज्ञ (अज्ज़) - नम्नता और विनय की पूँजी । 
यक क़॒तरः खूँ - रक्त की एक बूँद 
बश्नन्दाज़-ए-चकीदन - टपकने की स्थिति में । 
सर निगूँ - शीश भुकाये हुए। 

२ शोर - चपज, चंचल । 
आजुर्दः >रूठे हुए। 
चन्दे - कुछ समय तक। 
तकल्खुफ़ - दिखावा, बनावट, भ्रा्डबर, नश्न बाह्यआ्राचार । 
तकल्लुफ़ बरतरफ़ - संकोच भौर शिष्टाचार से झलग । 
अन्दाज़-ए-जुनूँ - उन्माद की शैली । 

३ ख़याल-ए-मर्ग - रुत्यु का विचार । 
तस्कीं - संतोष, सांत्वना । 
दिलि-ए-आजुदः - संतप्त हदय, दुखी मन । 


बरूुशे - प्रदान करे। 
दाम-ए-तमष्ना - कामना का जाल । 
सेद-प-जुबू - तच्छ शिकार । 
४ काश - कामना सूचक शब्द (जैसे काश ऐसा होजाय) । 
नाल; - भार्ततनाद । 
हमदम - मित्र, साथी । 
बा'भ्रिस-ए-अफ़ज्ञाइश-प-द॒र्द-प-दुरूँ - (बाइस' हमारे अक्षर-विन्यास 
के अनुसार भछ्द्ध है) - आन्‍्तरिक दुख के बढ़ाने का कारण । 
५ बुरिश-ए-तेग़ा-ए-जफ़ा - अत्याजार की तलवार की काट । 
नाज़ फ़रमाओं - दंभ करो, घमंड करो । 
द्रिया-ए-बेताबी - व्याकुलता का सागर । 


मौज-पखूँ - रक्त की तरंग। 
६ मै-प-'श्रिश्रत - ऐश्वर्य की शराब । 
ख्वाहिश - इच्छा । 


साक्रि-ए-गर्दू - भाकाश का साक़ी । 
जाम-ए-वाशगूँ - भौधि प्याले । 
[स्रात आकाश माने जाते हैं, और एक, दो, चार का योग भी सात है । 
कैसे इक दो चार मुह्दावरा दै जिसका भ्र्थ है चन्द (कतिपय) ] 

७ शोक़-ए-वस्ल-ओ-शिकवः-ए-हिजराँ - मिलन की कामना और 
विरह की शिक्रायत । 


श्३४ 


१ बज़्म-प-बुताँ - माशुक्रों की महफ़ित । 
खुख़न - बात । 
आजुर्द -रूठा हुआ । 
लबों से - अपरों से । 
खुशामद्‌ तलबों से - खुशामद चाहने वाले, चाडुकारिताश्रिय । 
२ दोर-ए-क़द्ह - शराब के प्याले का चक्कर । 
वजूह-ए-परीशानि-ए-सहूवा - शराब की परेशानी का कारण । 
खुम-प्प्मे - मधुघट, शराब का झटका । 
३ रिन्दान-ए-द्र-पए-मेकदः - मदिरालय के द्वारे पढ़े मनमौजी मधुपायी 
गुस्ताख - ४४, झशिष्ट । 
ज्ञाहिद - मुसलमान वैरागी । 
ज्िन॒हार - हरगिज़, कदापि । 
न होना तरफ़ - न उलमना । 
बेगदब - भशिष्ट । 
४ बेदाद-पए-बफ़ा - प्रेम-निर्वाह के ढाये हुए प्रत्याचार । 
हरचन्द्‌ - यद्यपि, ग्रत्यधिक । 
जान - प्राण । 
रब्त - संबंध । 


श्शे५ 


१ ता - ताकि। 
ज्ञा - जगह, स्थान | 


[३९ ] 


गो - गोकि, यद्यपि । 
जिक्र - चर्चा। 
२ अहवाल - हालचाल ( हाल का बहुवचन ) 
इज़ारा नहीं करते - ठेका नहीं लेते, दायित्व नहीं लेते । 


१३६ 


१ श़ारत - नष्ट, तबाह, बर्बाद । 
हसरत-ए-ता मीर - निर्माण की कामना । 


१३७ 


१ राम-ए-ढुनिया - संसार की चिंता । 
फ़लक - आाकाश | 
तक़रीब - कारण । 
२ मज़मू - विषय । 
मकतूब - पत्र। 
यारब - भ्रय खुदा । 
३ परनियाँ - महीन रेशमी वल्लन । 
शो लः-ए-प्रातश - अस्िज्वाला । 
चले - लेकिन, किन्तु । 
हिकमत - उपाय । 
सोज्ञ-ए-राम - दुःख की तपन, संताप । 
४ मेज़र - स्वीकृत । 
ज़्रिमियों ( जर्मियों गलत है) - घायलों, आहतों । 
सैर-ए-गुल - फूलों की सैर । 
शोख़ी - चंचलता, तीखापन । 
५ सादगी - सीधापन, मूढ़ता । 
इल्तिफ़ात-ए-नाज़ - सौन्दर्य (माशशक़) की कृपा । 
तम्हीद - भूमिका, आरंभ । 
६ लकदकोब-ए-हबादिसि - दुर्घटनाओं की ठोकरें । 
तहम्मुल - सहन, बर्दाइत । 
ज्ञामिन - सामरथ्यंवान । 
बु्तों के नाज़ उठाने की - माशक्ों के नखरे सहने की । 
७ खूबि-प-ओज्ञा-ए-इवना-ए-ज़माँ - ज़मानेवालों के रंग-ढंग की 
अच्छाई ( यहाँ व्यंग दे यानी बुराई ) 
बदी - बुराई। 
नेकी - अच्छाई । 


श्३्८ 


१ हासिल - आय, लाभ, प्राप्ति । 
आरज़ खिरामी - कामना | 
(ग्रालिब ने खिरामी का शब्द जिस तरह लगा दिया है वह उर्दू और 
फ़ारसी में कहीं प्रचलित नहीं है। खैचतानकर यदि कोई भ्र्थ निकाला जाय 
तो भटकती हुई कामना कह सकते हैं ) 
जोश-ए-गिरियः - अत्यधिक रुदन । 
डूबी हुई भ्रसासी - वह किसान जिसकी खेती बह गई हो । 


२ दारा-ए-नातमामी - पूरी तरह न जल सकने का दाय। 


१३९५ 
१ तग - संकीर्ण । 
सितम ज्ञद्गाँ - मुसीबत के मारे हुए, उत्पीड़ित । 
जहान - संसार। 


बैज्ञः-ए-मोर - चौंटी का अंडा । 
२ काइनात - विश्व, जगत । 
हरकत - गति। 
ज्ौक़ - अमिरुचि । 
परतो - प्रतिबिम्ब । 
आफ़ताब - सूर्य । 
ज्ञरः - कण । 
३ सेलि-ए-ख़ारा - पत्थर की चोट | 
लालःर#ँग - लाल रंग, रक्ताम । 
शाफ़िल - असावधान । 
शीशे (शीश: ) - ग्रालिब ने दिल को उसकी कोमलता के कारण शीश: 
कट्दा है। 
मैं - मदिरा । 
गुमान - श्रम। 
४ सीनः-ए-अहल-ए-हवस - लोभियों (स्वार्थियों ) का सीन: । 
ज्ञा - जगह | ( जा गर्म करना-जगह बनाना ) 
५ गैर - भय, प्रतिद्ंदी । 
बोसः - चुम्बन । 
< सायःए-दीवार-ए-यार - मित्र ( माश्रक़) की दीवार की छाँह । 
फ़रमाँरवा-ए-किश्वर-प-हिन्दोस्ताँ - हिन्दोस्तान देश पर शासन 
करनेवाला । 
७ हस्ती - अस्तित्व, जीवन । 
ए“तिमाद-ए-वफ़ादारी - वफ़ादारी का विश्वास । - 
नामेहरबान - भ्रकृपालु । 


१४० 


ग्ालिव ने यह ग्रज़ल जवानी में अपनी ग्रेयसी की मृत्यु पर कही थी 
जिसे बाद में अपने पत्रों में डोमनी अर्थात तीखी औरत के नाम से याद 
किया है। 
१ बेक़रारी - व्याकुलता । 
ज्ञालिम - अन्यायी ( प्यार का संबोधन है ) 
गराफ़्लत शि'आरी - असावधानी का आचरण । 
( अर्थ यह दै कि माशक्ष मेरे प्रेम में मर गया । आगे के शेररों में भी इसी 
भाव को दोहराया है ) है 
२ आशोव-ए-श़म का होसल: - गम की परीशानी उठाने की शक्ति । 
ग़मगुसारी - ग्रम में शरीक होना, दुख में सम्मिलित होना । . 
३ रामख्बारगी - सहालभूति, ग़मगुसारी, दुख बैँटाना । 
दोस्तदारी - मित्रता | 
४ पैमान-ए-वफ़ा - प्रेम-निर्वाह का वचन । 


[४० ] 








पायदारी - स्थायित्व। 

५ ज्ञहूर लगती है - विष प्रतीत होती है। 
आब-ओ-हवा-ए-ज़िन्दगीं - जीवन का जलवायु, भर्थात जीवन। 
नासाज़गारी - भ्रतिकूलता। 

६ गुलफ़िशानीहा -ए- नाज़-ए-जल्बः - (गुलफ़िशानी-फूल बस्साना। 
हा, वहुवचन । ए, इज्नाफ़त। नाज़-सौन्दर्याभिमान। जल्व:-छवि, कान्ति) 
गर्वित सौन्दर्य की झठखेलियों की पुष्पवर्षा 
ख़ाक - मिट्टी, धरती । 
जातक - फूल-पत्ती का शंगार (अर्थात तेरी कब्र पर फूल उगे 
हुए हैं) 

७ शम-प-रुस्थाई - बदनामी की लाज। 
निक़ाब-ए-ख़ाक में - मिट्टी के पर्दे में। 
डल्फ़त - प्रेम। 
पर्द/दारी - पर्दा रखना। 

4 नामूस-ए-पैमान-ए-महब्वत - प्रेम के वचन का भादर। 
राह-ओो-रस्म-ए-यारी - मित्रता (प्रेम) की रीति। 

९ तेरा आज़्मा - तलवार चलानेवाला। 
ज़र्म-ए-कारी - गहरा घाव। 

(ग्रालिब ने उर्दू के भन्य कवियों की तरह प्रेम को दिल का घाव कहा हे 
और मा'शुक्र की अदा को तलवार-देखिये गजल १०७, शेर ३ ) 

१० शबहा-ए-तार-ए-बर्शकाल - वर्षाकाल की अँचेरी रातें (ऑँसुओं से 
भीगी रातें ) ५ 
नज़र - दृष्टि। 
खू करद्‌ः-प.श्मख्तर शुमारी - तारे गिनने की भरभ्यस्त। 

११ गोश - कान। 
महूजूर-ए-पयाम - संदेश से वंचित। 
चश्म - नयन, माँख। 
महरूम-ए-जमाल - रूप से वंचित। 
नाउस्मीद्वारी - नाउम्मीदी, निराशा । 


१२ बहूशत - उन्‍्माद। 
ज्ञौक़-ए-ख़्वारी - निराहत होने की प्रभिरचि | 
१७४१ 
१ सरगश्तगी - परेशानी। 
ग्रालम-प-हस्ती - भस्तित्व का जगत। 
यास - निराशा। 
तस्‍्कीं - सान्त्वना । 


नवेद्‌ - शुभसमाचार, खुशखबरी । 
! २ दिल-ए-आ्रावार: - माशुक्र की तलाश में भटकनेवाला दिल। 
३ बयाँ - बयान, वर्णन। 
खुरूर-ए-तब-प-राम - ग्रम के ताप का झानंद्‌। 
सू - बाल, रोम। 
ज़बान-ए-खिपास - ध्यवाद की जिहवा । 
४ गुरूर-प-हुस्‍्म - रूप का गर्व 
बेगान/-प-चफ़ा - वेवफ़ा, निम्मोही। 


हस्चंद - यद्यपि। 
दिल-पए-हक़शनास - सत्य को पहचाननेवाला दिल। 

५ शब-ए-महताब - चौंदनी रात। 
बलरामी मिज्ञाज - यूनानी इलाज में रोगियों की झलग-अलग 
प्रकृतियाँ बतलायी गई हैं। ठंडी प्रकृति के लोगों को बलग्रमी मिज्ञाज 
कहते हैं। भर चौंदनी रात ठंडी होती है, झौर शराब जो गरम होती है 
उसका इलाज है। 

६ मर्की - मकान में रहनेवाला, गहवासी । 
शरफ़ - प्रतिष्ठा, इक़्ज़त। 


१४२ 


१ ख़ामुशी - खामोशी, चुप रहना, मौन। 
फ़ायद्‌ः - फ़ायदा, लाभ। 
इस्रफ़ा-ए-हाल - द्वाल का क्िपना। 
मुह्ाल - असंभव। 

२ हस््त-प-इज़हार - अभिव्यक्ति की कामना। 
गिला - शिकायत। 
फ़र्द-ए-जम “ओ-खर्च-ए-ज़बाँहा-ए-लाल - (खर्च के बाद -ए- छपने 
से रद गया है) गूँगी ज़बानों का बहीखाता ( फ़र्द-हिसाब लिखने का 
इकहरा काणज़। लाल-गूँगा ) 

३ आइनः परदाज़ - दर्पण के सन्मुख ”हंगार में लीन। 
रहमत - कृपा, दया ( दया कर ) 
“भुज़्रख्वाह - क्षमायाचक । 
लब-ए-बेसवाल - कृपा का सवाल न करनेवाला होंठ ( मुँह ) 

४ खुदा न खझ़वास्तः - ईरवर न करें। 
शोक़ - पमिलाषा, कामना। 
मुनफ़'भ्रिल - लब्ित (हो ) 

५ मिश्कीं ( मुश्की ) - कस्तूरो के रंग का, काला। 
लिबास-ए-काबः - का.बे का णिलाफ़। 
“गली - स्सूल प्ल्लाह के च्चेरे भाई का नाम । मुसलमानों के एक 
सम्प्रदाय के विचार में वह रसूल के पहले खलीफ़ा ये झौर दूसरे के विचार 
में चौथे। सूफ़ी भपना सिलसिला इज़रत “ली से मिलाते हैं। वह 
का. में पैदा हुए ये जिसे मुसलमान इृरथ्वी का केन्द्र मानते हैं । 
लाफ़-प-ज़मीन - शथ्वी की नाभि। 
नाफ़-ए-राज़ाल - हिरन की नाभि (जिससे कस्तूरी निकलती हे) 
सृग-नामि। 

६ वहशत - उन्माद। 
अर्स+-ए-आफ़ाक़ - ( भाफ़ाक़ उप्कुक, क्षितिज, का बहुवचन-संसार ) 
संसार का विस्तार। 
तँग - संकीर्ण । 
दरिया - सागर। 
“अरक़-ए-इन्फ़ि'झाल - लज्जा का पसीना। 
( पृथ्वी अपनी संकीर्णता से लज्ञित हो पसीने में ड्ब गई ) 

७ हस्ती - भ्रस्तित्व। 


[४१ ] 


फ़रेब - धोखा | 
“आलम - संसार । 
हल्क़ः-ए-दाम-ए-ख़याल - कल्पना-जाल। 


१४३ 


शिकवे (शिक्व:) - शिकायत । 

हज़र करो - पररहेज़ करो, डरो । 

दिला - अय दिल (अब प्रचलित नहीं है) 
दर्द-ओ-अलम - दर्द और ग्रम । 
मुरातनम - ग्नीमत, संतोष की बात । 
गिरियः-ए-सहरी - सुबह के समय रोना । 
आह-ए-नीमशबी - आधी रात की झहें । 


नर 





न 


१४४ 


९१ एकज़ा - एक जगह । 

हर्फ़-ए-वफ़ा - निर्वाह का अक्षर । 

ज्ञाहिरा - भ्रकटतया । 

रालत बरदार - वह काय्रज़ जिस पर से अक्षर आसानी से मिंट सके 

और निशान बाक़ी न रह जाय। 

ज्ञौक़-ए-फ़ना - स॒त्यु की कामना। 

नातमामी - अपूणता । 

नफ़स - साँस । 

हरचन्द्‌ - यद्यपि, गोकि । 

आतशबार - अम्रिवर्षक । 

३ सदा - आवाज़, ध्वनि । 
दरमाँद्गी - मुसीबत, क्लेश । 
नाले (नाल:) - आर्त्तनाद्‌ । 
नाचार - लाचार, मजबूर, असहाय । 

४ बदमस्ति-ए-हर ज़रः - प्रत्येक कग कौ बदमस्ती (उन्मत्तता) 
खुद - स्वयं । ह 
उज़्रख्वाह '- क्षमायाचक । 
जलवे (जल्व:) - कांति, छवि । 
ज्ञर्मी ता झ्रासमाँ - प्रंथ्वी से आकाश तक। 
संरशार - परिपूर्ण, छलकता हुआ, नशे में । 

५ वेज्ञार - उचाट, असंतुष्ट । 

< सरनामे (सरनाम:) - लिफ़ाफ़ा । 

कि ता - ताकि। 

हसरत-ए-दीदार - दर्शन की अमिलाषा । 


ग 
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१ पीनस - पालकी। 
कूचे (कूचः) - गली। 


[५२ ] 
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१ हस्ती - अस्तित्व । 
फ़ज्ञा-एःहैरत आबाद-ए-तमज्ना - कामना के विस्मय का वातावरण 
(अंतरिक्ष ) | 
नालः - आत्तिनाद । 
“आलम - विश्व |. 
“अन्क़ा - एक काल्पनिक पक्षी, झनस्तित्व का प्रतीक । 
२ ख़ज़ाँ - पतमढ़ । 
फ़स्ल-ए-गुल - कुसम-कतु, वसंत । 
क़फ़स - पिंजरा । 
मातम - रोना-पीटना, शोक । 
वाल-ओन्‍-पर - पंख। 
३ वफ़ा-प-दिलवरा - दिल लेजाने वालों (मा'शुक्कों) का प्रेम-निर्वाह । 
इत्षिफ़ाक़ी - झाकास्मिक | 
हमदम - मित्र, साथीं। 
फ़रियाद-ए-द्लिहा-ए-हज़ीं - इुखी दिलों की पुकार । 
४ शोखि-ए-अ्रदेशः - विचारों की सुन्दरता एवं चेचलता । 
ताब लाना - सहन करना । 
रंज-ए-नोमीदी - निराशा का दुख । 
कफ़-ए-श्रफ़्लोस मलना - अफ़्सोस में हाथ मलना । 
अहद-ए-तजदीद्‌-ए-तमन्ना - कामना के पुनरुनीवन की प्रतिज्ञा । 


१४७ 


न 


बूद-ए-चरारा-ए-कुश्तः - बुमे हुए दीप की देसियत (योग्यत्ता ) 
नब्ज़-ए-बीमार-ए-वफ़ा - प्रेम-निर्वाह के दुख में संतप्त रोगी की नाड़ी 
दूद-ए-चराग-ए-कुश्तः - बुमे हुए दीप का घुझ्माँ । 

२ आरज़ू “ कामना-। 3 धर 
बेरोनक़ी - निष्प्रभता, श्रीहीनता, अँधेरा । ०; 
सूद-ए-चरारा-ए-कुश्तः - बुके हुए दीप की पूँजी । 


१४८ 


दा 


चश्म-ए-खूबाँ - रूपसियों के नयन । 

ख़ामुशी - खामोशी, मौन । 

नवा पर्दाज्ञ - स्वस्साधक (गायक) । 

दूद-ए-शो लः-ए-आवाज़ञ - ध्वनि की ज्वाला का धुम्माँ । 
२ पैकर-ए-'भुश्शाक़ - 'माशिक़ों का शरीर । 
साज़-प-ताले“ए-नासाज़ - झभागे भाग्य का बांजा (जिससे भाग्य- 
हीनता के स्वर निकल रहे हैं)। 
नालः - झआात्तनाद 

गोया - मानो, जैसे कि । हक 
गदिश-ए-सय्यारः - गतिमान तारे का चक्कर । 











३ दस्तगाह-प-दीदः-प-खुँबार-ए-मजनूँ - मजे की खून रोती भ्रॉँंखों.. सुबृह-ए-बतन - स्वेदश का सवेरा। 


का सामर्थ्य। ख़न्द+ए-दन्दाँनुमा - हँसी जिसमें दाँत दिखाई दें । 

यक बयाबाँ जल्वः-ए-गुल - इतने कुसु्मों को कान्ति जिनसे पूरा २ मुराक्षि-ए-आतशनफ़स - गायक जिसका स्वर ज्वाला जगा दे। 
बन भर जाय। 35 / सदा - आवाज़, स्वर। 

फ़र्श-ए-पा अन्दाज़ - पैरों के नीचे वि्ठा फ़र्श । जल्वें:-ए-बकक़-ए-फ़ना - मौत की बिजली की चमक। 


३ मस्तानः - मस्ती की दशा में । 
रह-ए-बादि-ए-ख़याल - कल्पना की घाटियों ( उपत्यकाओं ) का पथ 
(सही का शब्द उर्दू में भ्रनेक भर्थ रखता दे जिसका उदाहरण इस ग्रज़ल (राह तय करना-राह चलना ) 
में मिल्षेगा ) हु ता - ताकि। 

१ वहशत - उन्माद। बाज़गश्त - वापसी, पलट आना। 
शोहरत - प्रसिद्धि। मुद्दतआ - उद्देश्य, मतलब। 
सही - मानों, जानो, खयाल करो। ४ बेहिजाबियाँ - लाज का पर्दा हटाना। 

२ क़त'थ्र कीजे - काटिये, तोड़िये। नकूहत-प:गुल - दखमसौरभ। 

“अल्लुक़ संबंध हया - लजगा। 

3 दी दुश्मनी । ४) ५ मुआमिलः - मामला, हाल, चलन। 
सही - जारी रखिये, बाक़ी रखिये। इन्तिख़ाब - चयन, चुनाव। 

: “३ शस्वाई - बदनामी, निन्‍्दा। रुसवा - बदनाम, विनिंदित। 


१४९ 


मज्लिस - महफ़िल, परिषद्‌, सबके सामने । श्५्‌१्‌ 
ख़ल्वत - एकान्त, तनहाई। 
सही - स्वीकार करो। ३ शक्ल से - दशा से, हालत से। 
५ हस्ती - अस्तित्व। 
आगही - चेतना। जम 
श़फ़्लत - अचेतना। 2! 
+ १ डस्र बज़्म - यार की महफ़िल । 
सही - यही सममेंगे, यूँही जानेंगे ( मनसममौती नहीं बनती हया किये - लज्ना नहीं भ्राती । 
६ अु्र - भादु, जीवन। २ सियासत-ए-दर्वां - दख्बान की घमकी। 
हरचन्द - यर्थपि। दर - द्वार। 
बर्क़ खिराम - विद्युतवेगगामी। बिन सदा किये - आवाज़ लगाये बिना । 
७ तर्क-एन्चफ़ा - प्रेम-निर्वाह का त्याग । - ३ खिक्/ओं-सज्जाद: - कंथा और जानमाज़ | 
< फ़लक-ए-नाइंसाफ़ - अन्‍्यायी झ्राकाश। - रहन-ए-मैं - मदिरा के लिए गिर्वी । 
रुख़सत - इजाज़त, झनुमति। मुद्दत - समय, ज़माना। 
सही - अवश्यमेव। ड््ड दा'वत-ए-आब-ओ-हचा - जल वायु की दावत, बहार कौ रितु की 
९ तस्व्वीम - स्वीकृति। दावत, शराब पीकर ऐश करना। 
खू (खू गलत है) - भादत, बान। ४ बेसर्फ़: - निर्स्थक, निष्प्रयोजन, बेमानी । 
बेनियाज़ी - निस्प्हता। १ उच्र-ए-स्त्रिज्र - खिज़्र का जीवन (खिज़र एक पैंबर का नाम है जो 
सही - यही सममेंगे। जीवित हैं और भूले-भटकों को राह दिखाते हैं ) 
१० बस्ल - मिलना ५ म्रक़दूर - कुदरत, इख्तियार, सामर्थ्य। 
हसरत - पूर्ण कामना। है खाक़ - मिट्टी, धरती । 
सही - ग्नीमत है। लईम - कंजूस, कृपण। 
४ गँजहा-प-गिराँमायः - झमूल्य निधियाँ, क्रीमती खज़ाने ( भ्रथे है वे 
१५० लोग जो ज़मीन में दफ़्न हो चुके है) 
३ श्रार्मींदृगी - भारामतलबी, विश्रामप्रियता । हे 2 ३३५ ० 
निकोहिश - उपालंभ, भत्संना, निंदा। ७ सोहबत - संगति। 
बजा - उचित, ठीक। गैर - भय, शत्र, प्रतिद्वंदी । 
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खू - झादत। 
इल्तिजा - याचना, विनती। 
< वा'दः वफ़ा करना - वचन-निर्वाह। 
१५३ 


१ रफ़्तार-ए-शुस्न - जीवन की गति। 
क़त“-ए-रह-ए-इज़्तिराब - ज्याकुलता की राह काटना ( चलना ) 


बर्क़े - बिजली । 
आफ़ताब - सूरज। 
२ मीना-एममे - शराब की सुराही, मधु-कलश। 





सर्च - सरो एक सदाबहार वृक्ष । 

नशात-ए-बहार - कसंत भ्रृतु का हर्ष, वसंतोल्लास। 
बाल-ए-तदर्य - चकोर के पंख। 
जल्वः-ए-मोज-ए-शराब - मदिरा की तरंग की छुवि। 

३ पाश्न: - एड़ी। 
पा-ए-सबात - स्थावित्व के पैर। 
इक़ामत - ठहरना, स्थिरता । 
ताब - सहन, शक्ति। 

४ जादाद-प-बादःनोशि-ए-रिन्दाँ - ( रिन्द-शराबी और मनमौजी) 
वह जायदाद ( संपत्ति ) जिससे रिन्दों के मदिरापान का प्रबंध हो। 
शाफ़िल - भसावधान। 
गुममाँ - अम, संदेह, शंका । 
गेती - श्थ्वी, धरती । 
ख़राब - बुरी, निकृष्ट, उजाड़ । 

५ नज़्ज़ारः - दृश्य। 
हरीफ़ - मुक्राबिल, प्रतिस्पर्धी । 
बर्क़-ए-हुस्त - रूप की बिजली । 
जोश-प-बहार - भरपूर बहार। 
जलवे ( जल्वः) - कान्ति, छुवि। 
निक़ाब - पर्दा, भावरण। 

६ नामुराद - भपूर्णकाम, झसफल। 
तसल्‍ली - संतोष, सांत्वना। 
रुख़ - चेहरा, मुखढ़ा। 

'निगह - निगाह, दृष्टि। 
कामयाब - सफल। 

७ मसर्रत-ए-पैग़ाम-एन्यार - मित्र (प्रिय) के संदेश की खुशी। 
क़ासिद्‌ - पत्रवाहक। 
रश्क-ए-सवाल-ओ-जवाब - यह ईर्ष्या कि मित्र (प्रिय) ने उससे 
सवाल-ज़वाब किया होगा। 


१५४ 
१ क्रिस्मत - भाग्य। 
रश्क - ईर्ष्या। 


२ श्रन्देशे ( झन्देश:) - चिंता, कल्पना। 
आबगीनः - शीशे का पात्र ( दिल) 


तुन्दि-ए-सहबा - शराब की गर्मी । 
३ शेर - भन्‍्य, प्रतिद्वंदी। 
यारब - भ्रय खुदा। 
मन“प-शुस्ताख़ी - बंदतमीज़ी ( धरष्टता ) से मना करना। 
हया - लाज, लखा। 
४ लत - झ्ादत। 
नालः - भआात्तनाद। 
दम लेना - सौंस लेना, आराम करना। 
५ चश्म-ए-बद्‌ - बुरी भौँख । 
बज़्म-ए-तरब - हर्ष और ऐडवर्य की महफ़िल। 
नरमः - गीत। 
६ तरज-ए-तणाफ़ूल - उपेक्षा का पंदाज़ (शैली ) 
पर्द:दार-ए-राज़-ए-'भ्रिश्क़ - प्रेम के भेद को छिपानेवाला। 
७ बज़्म आराइयाँ - हर्ष ओर ऐश्वर्य की महफ़िलें गरम करना। 
दद्लि-ए-रंजूर - मेरा दुखी मन। 
मिस्ल-प-नक़्श-प-मुदद आ-ए-और बैठा जाय है - जैसे प्रतिद्वंदी के 
मतलब का नक़्श ( सिक्का, धाक ) मा'शूक्र के दिल पर बैठता है, वैसे 
मेरा दुखी मन बैठा जाता है। 
परीरुख़ - परीचेहर:, रूपसी। 
< नक़्श - रेखाएँ, चित्र। 
मुसब्विर - चित्रकार। 
९ सायः - परदौई। 
मिस्ल-प-दूद - धुएँ की तरह । 
श्रातश बजाँ - जिसके दिल में भाग लगी हो । 


श्ष५ 


१ गर्म-ए-फ़रियाद - भार्त्तनादरत। 

शक्ल-प्‌-निहाली - कालीन पर पंकित चित्र। 

(जो सुंदर है पर मेरा मा'अक् नहीं दे ) 

श्रमाँ (मान) - सुरक्षा। 

हिज़ - विरद। 

बर्द-ए-लियाली - रातों की शीतलता (लियाली लैल का बहुवचन है ) 

२ निस्य/ओ्रो-नक़्द-ए-दो'झ्रालम - दोनों जगत का उधार भौर नव्द 
(इस जगत की खुशी नक़द और दूसरे की उधार ) ५ 
हक़ीक़त - वास्तविकता, यथाथ। 
मालूम - मालूम, ज्ञात, ( यहाँ अर्य है कुछ नहीं ) 

'हिम्मत-ए-'आली - मद्दान साहस । 

३ कस््नत भ्राराइ-ए-चहद्त - एकत्व की झनेकरूपता। 
परस्तारि-ए-बहूम॑ - अम ( मिथ्या ) की पूजा। >> 
काफ़िर - भनास्थावादी। 
अखनाम -ए- ख़याली - काल्पनिक प्रतिप्राएँ ( असनाम-श्रतिमाएँ, 
सनम का बहुबचन ) 

४ हवस-ए-गुल - फूलों की हवस ( लालसा ) 
तसव्युर - कल्पना, विचार। 
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बे पर-ओ-बाली ने - पंखों के न होने ने। 
श्ष्द 


१ कारगाह-ए-हस्ती - भ्रस्तित्व का कार्यालय । 
लालः - एक रक्ताभ कुसुम । 
दारा सामाँ - दाग्र ्खनेवाला। 
बर्क़-ए-खिर्सन-ए-राहत (खस्मन भथद्ध है) - 
पर गिरनेवाली बिजली । 
खून-ए-गर्म-ए-देहुक़ाँ - किसान का गर्म खून। 
[अर यह है कि हर वस्तु का विनाश स्वयं उसके अन्दर विनिहित होता 
है। ग्ालिब ने इस शेर का भ्र्थ स्वयं यह लिखा है कि फूलके पौदे या 
अनाज जो कुछ भी बोया जाता है, किसान को जोतने-बोने; पानी देने में 
श्रम करना पढ़ता है और परिश्रम में लहू गर्म होजाता है यानी भ्रस्तित्व 
केवल दुख भ्रौर संताप दै। भ्रस्तित्व की उपलब्धि दाग है और दाग् 
सुख-चैन का विरोधी, इसलिए रंज का रूप ( खूतूत-ए-गालिब, मेहर, 
पृष्ठ ५३१ )। भागे के दो शे'र इसी विचार का विस्तार हैं ] 

२ शुंचः ताशिगुफ़्तनहा - कली के खिलने तक। 
बर्गे-ए-'आफ़ियत “- कुशलता का सामान । 
बाबुजूद -ए- द्लिजम भी - तसल्ली के बाबजूद, इतमीनान के 
होते हुए। 
ख़वाब-प-गुल - कुसुम-स्वप्न। 
परीशाँ - परेशान, बिखरा हुमा। 
(कली का रूप दिल जैसा होता है, किन्तु फूल बनते ही वह परेशान 
होजाती है). _ 

३ रँज-ए-बेताबी - व्याकुलता का दुख। 
पुश्त-ए-द्स्त-ए-श्रिज्ज़ ( 'अज्ज़ ) - विनय के हाथ की पीठ। 
ख़स ब दन्‍्दाँ - दाँतों में तिनका लिये हुए। 


सुख चैन के खलियान 
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३ सब्ज़ः - हरियाली, घास। 
बयाबाँ - जंगल। 


श्ष्८ 


१ खादगी - सरलता, भोलापन। 
हसरत - झभिलाषा। 
कफ़-ए-क़ातिल - क्रातिल (माश्रक़ ) के हाथ में। 
२ तक़रीर - भाषण, वार्त्ता। 
लज़्ज्ञत - मज़ा, स्वाद, भानंद्‌ । 
गोया - जैसे कि, मानो कि। 
३ बले बा ई हमः - लेकिन इस सब के बावजूद । 
४ हुजूम-ए-नाउमीदी - निराशा का समूह । 
स'श्रि-ए-बेहासिल - निष्फल प्रयत्न। 


५ रँज-ए-रह खैंचना - पथ के दुख उठाना। 
बामान्द्गी - थकन, श्रांति। 
मंज्ञिल - गंतब्य। 


६ जल्वः ज़ार-ए-आतश-ए-दोज़र् - नरकामि से भरा हुआ | 
फ़ितनः-ए-शोर-ए-क़यामत - प्रलय का साकार उपद्रव ! 
आब-ओ-गिल - पानी और मिट्टी, शरीर, आकार । 

७ दिल-ए-शोरीदः-ए-ग़ालिब - ग्रालिव का उन्‍्मन झौर ब्याकुल 
हृदय । 

'तिलिस्म-पए-पेच-ओो-ताब - दुख भौर ज्याकुलता का जादूघर। 


रहूम - दया। 
तमन्ना - कामना। 


श्षर 


१ रज़ामन्द्‌ - राज़ी, खुश, भ्रस्तुत। 
२ शक़ - विदीर्ण। 
ख़ुशा लज़्ज़ञत-प-फ़रारा - मुक्ति के आनन्द का क्या कहदना। 
तकलीफ़ -ए- पर्द:दारि -ए- ज़र्म -ए- जिगर - जिगर के घाव को 
किपाने का कष्ट । 
३ बाद+प-शबान: - रात की शराब (जवानी की रात से उपमा देते हैं 
और बुढ़ापे की सुबह से ) 
सर्‌मस्तियाँ - झ्तिशय उन्मद्ता। 
लजुज़त-ए-ख्वाब-पए-सहर - भ्रात:कालीन निद्रा का आनन्द । 
४ कू-ए-यार - मित्र (माशुक्र ) की गली। 
बारे - झंतत:। 
हवा - पवन, इच्छा | 
हवस-ए-बाल-ओ-पर - उड़ने की लालसा। 
५ दिल फ़रेबि-ए-भ्न्दाज़ -ए-नक़्श-ए-पा - पदचिह्द की सुन्दरता, 
पदचिद्द की मनमोहकता । 
मौज-ए-खिराम-ए-यार - मित्र ( माशशक़् ) की मंथरगति की तरंग। 
गुल कतर गई - फूल बिखेर गई ( गुल कतरना मुहावरा है और इसके 
कई श्र हैं, चैसे अदूभुत काम करना, ग्रज़ब ढाना, बेल-बूटे बनाना ) 
& बुल्हवस - नितान्‍्त लोभी। 
हुस्त परस्ती - सौन्दर्योपासना। 
शि'आर की - भपनायी। 
आबरु-ए-शेवः-पए-अहूल-ए-नज़र - दृष्टाओं के भ्राचार का सम्मान । 
७ नज़्ज़ारे ( नज़्ज़ार:ः) - दृश्य, झवलोकन, दर्शन । 
निक़ाब - नकाब, पर्दा, आवरण । 
निगह - निगाह, दृष्टि। 
रुख़ - मुखढ़ा, वदन। 
८ फ़र्दाओ-दी - बीता हुआ कल भौर आनेवाला कल। 
तफ़रिक़ः - फ़र्क, भेद, भंतर। 
क़यामत गुज़र गई - मुसीबत टूट पड़ी, झाफ़त झागई। 
९ बलवबले - उसमंगें। 
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१ तस्कीं - साँत्वना, संतोष । 
ज्ञौक़-ए-नज़र - दृष्टि की भ्रभिरुचि ( मा भक्त की सूरत जिससे दृष्टि की 
अभिरुचि पूरी होसके ) 


[४५ ] 


हरान-ए-खुल्द - 
२ बा'द-ए-क़त्ल - क़त्ल के बाद । 
ख़ल्क़ - संसारवाले, जनसाधारण। 
३ साक़ीगरी की शर्म करों - साक़ी होने की लाज रखो। 
शब - रात। 
में - मदिरा। 
४ कल्लाम - वार्त्तलाप। 
नदीम - साथी, मित्र । 
नामभबर - पतन्नवाहक। 
५ फ़संत - अवकाश। 
कशाकश-ए-राम-ए-पिन्हाँ - झान्तरिक दुर्खो की खैंचातानी। 
६ लाज़िम - अनिवार्य, आवश्यक। 


खिज़्र - एक पैयंबर का नाम जो अमर हैं और भूले-भटकों को राह 
दिखलाते हैं। 


स्वर्ग की अप्सराएँ। 


पेरवी - अनुगमन। 
बुजुर्ग - वयोदद्ध, बढ़े मियां । 
हमसफ़र - सहपंथी। 


७ अय साकिनान-ए- कूचः-ए-द्लिदार - मांशूक् की गली में 
बसनेवालो । 


ग़ालिब-ए-आ्राशुफ़तःसर - सर फिरा ग्रालिब। 
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१ ज़िन्दगानी - ज़िन्दगी, जीवन। 
२ आतश-ए-दोज़ख़ - नरकाम्ति। 
सोज़-ए-रामहा-ए-निहानी - आंतरिक संताप की जलन । 
३ बारहा - अनेक बार। 
रंजिशें - मनोमालिन्य । 
सरगिरानी - अप्रसन्नता, खफ़गी, रोष । 
४ नामः:बर - पत्रवाहक। + 
पैग़ाम-ए-ज़बानी - मौखिक सन्देश। 
५ क्राते-ए-आ“मार - उम्र को काटनेवाले ( जान लेनेवाले ) 
अक्सर - बहुधा। 
जुज्ूम - तारे, नक्षत्र । 
बला-ए-आसमानी - झाकाश की विपदा। 
६ बलाएँ ( बलायें भरशुद्ध है) - विपदाएँ। 
तमाम - खत्म, समाप्त। 
मर्ग-ए-नागहानी - भ्रचानक आजानेवाली रुत्यु । 


श्र 
३ उम्मीद - झाशा। 
बर नहीं आती - पूरी नहीं होती। 
सूरत - उपाय। 
३ मु झिइयन - निश्चित। 


३ आगे - पहले। 

४ सवाब-ए-ताअत-ओ-ज़ोहदू - वन्‍्दना और वैराग्य का पुण्य । 
तबी'झत - मन। 

७ बू- गंध। 
चारःगर - इलाज करनेवाला, उपचारक। 

९ आरज़ू - कामना। 
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१ दिलि-ए-नादाँ - नादान दिल, बावरे मन। 
२ मुश्ताक़ - उत्सुक। 
बेज़ार - रु, असंतुष्ट 
था इलाही - भय खुदा। 
माजरा - मामला, घटना। 
३ काश - कामनासूचक उद्बोधन ( काश ऐसा होजाय ) 
मुददआ - उद्देश्य। 


क्रतशः 
क़त'अः - खंड । 
४ हगामः - चहल-पहल, जगत्‌-न्यापार । 
५ परीचेहरः - रूपवान। 


ग़मज़ः-ओो-झिश्वः-ओरो-अदा - सैन झौर हाव-भाव। 
६ शिकन-प-जुल्फ़-ए-अँबरी - पंबस्स॒रभित पलकों के बल ( चूँघर ) 
निगह-ए-चश्म-ए-सुर्म: सा - सुर्मा-रंजित नयनों की चितवन। 
७ सब्ज़ः-ओ-गमुल - हरियाली भौर फूल। 
अन्न - बादल, मेघ। 
< वफ़ा - श्रेम-निर्वाह। 
९ दर्वेश - फ़क्कीर, महात्मा, विनीत। 
१० निसार - निछावर। 


श्द्छ 


१ बुत-ए-ग़ालियः सू - ( ग्रालियः-एक सु्ंधि जो कर्पूर, कस्तूरी और 
“अम्बर से मिलाकर बनायी जाती है ) सुरभित केशराशिवाला मा शुक्र । 
इक मततबः - एक बार। 

- वह (उर्वू में वह का उच्चारण वो है) मा शुक्र । 

२ कशमकश-ए-नज़ू'ग्र - झुत्यु के समय साँस हटने की पीढ़ा। 
जज़्ब-ए-महब्बत - श्रेम का आकर्षण | 

३ सा'/श्रिक्र/ओं-शो'लः-ओ-सीमाब का 'आलम - बिजली, ज्वाला . 
और पारे की सी दशा ( अतिशय तेज़ी और व्यप्रता ) 

४ नकीरेन - मुसलमानों के विश्वास के अनासर दो फ्ररिश्ते जो कब में 
सवाल्-जवाब करने झाते हैं 
बादः-ए-दोशीनः - बीती हुई रात की पी हुई शराब। 

५ जल्लाद - वधिक। ४५ 
बा'शिज्ञ - धमोपदेशक। $3५। 
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६ अहूल-ए-तलब - इच्छुक भौर भभिलापी, भ्रन्वेषी। 
ता“नः-ए-नायाफ़्त - इच्छित वस्तु के न मिलने का ताना। 
७ शेवः - व्यवहार, चलन। 
दर - द्वार। 
बार - पैट, प्रवेश। 
< हमनफ़स - साथी, मित्र। 
असर-ए-गिरियः में तक़रीर - रुदन के प्रभाव का ज़िक । 
९ अंज्ञुमन-ए-नाज़ - माशक़ की महफ़िल । 
तक़दीर - भाग्य। 


१६५ 


१ बरेक़रारी - व्याकुलता। 
जोया-ए-ज़ख्म-ए-कारी - भरपूर घाव का हूँढनेवाला। 

२ आमद-ए-फ़स्ल-ए-लालःकारी - फूलों की भूतु का झ्ागमन । 

३ क्रिबलःए-मक़्सद्‌-ए-निगाह-प-नियाज़ञ - झाकांक्षा और श्रद्धा 
(प्रेमी ) की दृष्टि का चरमलक्ष्य। 
पर्द:-ए-अमारी - होदे का पर्दा । 

४ चश्म - आँख, नेत्र। 
दल्लाल-पए-जिन्स-ए-रुसवाई - बदनामी की सामग्री का दलाल। 
ख़रीदार-ए-ज्ौक़-ए-ख्वारी - निरादर की झमिरुचि का खरीदार। 


७५ सद्रँग - सौ प्रकार। 
नाल: फ़रसाई - प्रार्त्नाद करना। 
सदगूनः - सौ प्रकार। 


अश्कबारी - भझाँसू बहना, अश्रुवर्षा । 

६ हवा-ए-खिराम-ए-नाज़ - मा श्क् की मंथरगति की झमिलाषा । 
महशरिस्तान-ए-बेक़रारी - व्याकुलता का प्रलयस्थल। 

७ जल्व: - कान्ति, छवि। 
अर्ज़-ए-नाज़ करता है - सौन्दर्याभिमान प्रदर्शित करता है। 
बाज़ार-ए-जाँसुपारी - श्राण देने का बाज़ार। 

< बेवफ़ा - निममोहदी। 


क़तञः 


क़त'भ्रः - खण्ड। 
९, द्र-ए-अदालत-ए-नाज़ - भ्रभिमानी रूप के न्यायालय का द्वार। 
१० जहान - संसार। 
अंबेर - भन्‍्याय, जुल्म । 
जुल्फ़ - केशराशि, कुन्तलराशि। 
सारिश्त;दारी - (सरिश्त:दार-न्यायालय का श्रधान मुंशी जो 
मुकदमा पेश करता है ) 
३११ पार»पए-ज़िगर - जिगर का टुकढ़ा। 
फ़रियाद-श्रो-झ्राह-ओ-ज़ारी - रोना-पीटना। 
१२ गवाह-ए-श्रिश्क़ - प्रेम के गवाह। 
अश्कवारी का - भाँसू क्हाने का। 


१३ दिल-ओो-मिशगाँ - 'भाशिक़ का दिल और मा'झक़ की पलकें। 
रूबकारी - रोबकारी, मुक़दमे की पेशी । 
( ग्रालिब ने अपने एक पत्र में लिखा है कि उसने पहली बार ग्रजल में 
फ़ौजदारी, सरिश्तेदारी और रूवकारी के शब्द इस्तेमाल किये हैं। ग्रालिब 
की राय थी कि समाज की नयी वस्तुएँ जैसे बिजली के तार और धुएँ के 
जहाज़ शा“्रिरी में भानी चाहियें। उर्दू में तों नहीं लेकिन अपनी 
फ़ास्सी शा'प्रिरी में ग्रालिब ने कहीं-क्दीं चैक, तमस्सुक ओर नोट के 
शब्द बाँधे हैं ) 

१४ बेखुदी - भात्मविस्ट्ति। 
बेसबद - ग्रकारण। 
पर्द;दारी - पर्दा। 


श्ध्द 


१ जूनूँ - उन्‍्माद। 
तोहमत कश-ए-तस्कीं - जिस पर संतोष का झारोप लगाया जाय। 
शादमानी की - खझुशी मनायी ( उर्दू में प्रचलित नहीं है ) 
नमकपाश-ए-ख़राश-ए-द्लि - दिल के ज़रूम पर नमक छिढ़कनेवाला । 
लज़ज़त ज़िन्दगानी की - जीवन का झानन्द । 

२ कशाकशहा-ए-हस्ती - जीवन की खैंचातानी (बंधन ) 
स/श्रि-प-श्राज़ादी - मुक्ति का प्रयास। 
मौज-ए-थ्राब - पानी की लहर। 
फ़ुर्सत - भवकाश। 
रवानी - बहाव। 

३ पस अभज्ञ मुर्दन - <त्यु के उपरांत। 
ज़ियारतगाह-ए-तिफ़्लाँ - क्चों का तीर्थस्थान। 
शरार-प-सँग - पत्थर की चिनगारियाँ। 
तुर्बत - कब्र। 
गुलफ़िशानी - पुष्पवर्षा। 


१६७ 


१ निकोहिश - भर्त्सना, निंदा, उपालंभ, मलामंत । 
फ़रियादि-ए-बेदाद-ए-द्लिबर - माश्क़ के जुल्मों की शिकायत 
करनेवाला । 
म॒बादा - कहीं ऐसा न हो। 
ख़न्दः-ए-दन्दाँसुमा - न्‍्यंग की हँसी। 
मह॒शर - प्रलय, प्रन्तिम न्याय का दिन। 

२ रग-ए-लेला - लैला ( मजझूँ की प्रेयसी ) की रग। 
ख़ाक-ए-दश्त-ए-मजनूँ - उस मरुस्थल की धूल जहाँ मजनूँ मारा- 
मारा फिरता था। 
'रेशगी बरुशे - उद्नति प्रदान करे, जढ़ें पैदा करे। 
बोदे ( दो शब्द हैं, बो भोर दे) - बो दे । 
बजाये दानः - बीज के बजाय। 
देहुक़ाँ - किसान। $ 
नश्तर ( निश्तर) - छोटी बुरी । 

३ पर-प-परवान: - पतिंगे का पंख। 


[४७ ] 


बादबान-ए-कछ्वित-ए-से - मदिरा की नौका का पाल। 
मज्लिस - महफ़ित। 
रवानी - गति। 
दौर-ए-साग़ार - मधुपात्र का चक्कर। 
४ बेदाद-ए-ज़ोक़-ए-परफ़िशानी - पंख फ़फड़ाने की लाल्सा 
का जुल्म । 
“अज़े - बयान, वर्णन, निवेदन । 
क्या क़द्रत - क्‍या मजाल। 
शहपर - पंख, डैने। 


श्द्८ 


( हुये भशुद्ध है, हुए शुद्ध ) 

बे एतिदालियों ( वे एतिदाली ) - असंतुलन। 
खुबुक - हलका ( सुबुक होना-ज़लील होना ) 
पिन्हाँ - निहित। 

दाम-ए-सरझ्ुत - मज़बूत जाल। 

आशियान - घोंसला, नीड़। 


न 


हि 


३ हस्ती - अस्तित्व। 
फ़ना - विनाश। 
दलील - खुबूत। 


क़सम - सौगंध ( अपनी क़सम होना-न होना ) 
४ सख्ती कशान-ए-'भ्रिश्क़ - 'प्रिश्क की मुश्किलें सहनेवाले। 
रफ़्तः रफ़्तः - धीरे धीरे। 
सरापा प्नलम - सिर से पाँव तक दुख की मूर्ति । 
५ तलाफ़ी - क्षतिपू्ति। 
दृहर - संसार। 
खितम - अत्याचार। 
६ जुनूँ - उन्‍्माद। 
'हिकायात-ए-खूँचकाँ - रक्तरंजित कहानियाँ । 
हरचन्द्‌ - यद्यपि 
क़लम हुए - काटे गए। 
७ तुन्दि-प-र्र - स्वभाव की उग्नता। 
बीम - डर, खौफ़, भय । 
अउज्ञा-ए-नालः - भझारत्तनाद के ढुकढ़े। 
'रिज़्क़ए-हम - (हम-मनस्ताप, रंज, गम ) दुखों की खूराक। 


< अहूल-प-हवस - लोलुप। + 


फ़त्‌ह - जीत, विजय । 
तकं-ए-नबर्दे-ए-अ्रिश्क़ - श्रेम के संघर्ष का परित्याग ( प्रेम के संघर्ष 
से जान क्चाकर भागना ) 
“अग्लम - ध्वजा, पताका। 
९, नाले ( नाल:) - आर्त्तनाद। 
“अदम - अनस्तित्व ( जन्म से पहले का ज़माना ) 
दम - साँस। 
१० गशदाई - फ़क़ीरी, भिखमंगापन । 
साइल - सवाल करनेवाला, याचक, भिक्षुक। 


[४८ ] 


“आशिक़-ए-अहूल-ए-करम - हृपालुओों पर 'आशिक़। 
श्द्थ 


१ नक़द-ए-दारा-प-द्लि - दिल के दायर की दौलत। 
पासूबानी - रक्षा, हिफ़ाज़त। 
फ़सत॒ुर्दगी - अफ़्सुदंगी, यमगीनी, बुमता हुआ होना । 
निहाँ - निहित। 
ब कमीन-ए-बेज़बानी - खामोशी की ओोट में । 
( यदि प्रेम की ज्वाला न हो तो दिल बुक जाय ) 

२ तवक़्क़ो'अ - उम्मीद, ग्राशा। 
ब ज़मान+ए-जवानी - जवानी के ज़माने में, युवावस्था में | 
कोदकी - वचपन। 

३ झदू - दुश्मन; शत्रु। 
यारब - अय खुदा। 
जिन्दगानी - ज़िन्दगी, ज़ीवन। 


१७० 


(यह ग्ज़ल ग्रालिब की श्रेष्ठतम ऋृतियों में है जिसमें उसने अपने युग की 
भावनाओं को समेट लिया है ) 

१ ज्ुब्मतकदे ( जुल्मतकदः ) - सँघेरा घर। 
शब-ए-राम का जोश - यम की रात का तूफान (ग्रालिब ने स्वयं 
इसका अर्थ लिखा है अँधेरा ही अँघेरा ) 
शमञ्र॒ - मोमबत्ती, चरायर, दीपक । 
दलील-पए-सहर - सुबह का खुबूत। 
ख़मोश - मौन, बुमी हुई। 
(ग्रालिब ने स्वयं एक पत्र में लिखा है कि सुबह दीप बुक जाता है और 
जिस घर में बुका हुआ दीपक सुबह का प्रतीक हो वह घर कितना 
अँधेरा होगा! ) 

२ मुशदः-ए-बिसाल - प्रियमिलन का शुभ संदेश । 
नज्ज़ारः-ए-जमाल - रूप का दर्शन। 
मुद्दत हुई - युग बीत गये। पु 
आशिति-ए-चश्म ओ-गोश - आँखों झौर कानों के बीच सुलह 
( मेल, मैत्री ) 


(पहले आँख भर कान रूप के दर्शन या प्रियमिलन के शुभ संदेश पर 


एक दूसरे से ईर्ष्या करते ये। अब इस ईर्ष्या का कोई सामान नहीं रह 
गया इसलिए दोनों में सुलह होगई है ) हट 

३ में - मदिरा। दे 
हुस्त-य-ख़दआरा - अपनी अदाओं से सजा हुआ रूप, माश॒क्त | 
बेहिजाब - वेपर्दा, निरावरण। 

+ अमिलाषा, चाव, आकांक्षा । हल है 
इजाज़त-ए-तस्लीम-ए-होश - चेतना के समर्पण की अनुमति (रूप के. 
चरणों में चेतना की भेंट चढ़ाने की इजाज़त ) हि 

४ गोहर - मोती। गे 
'श्रिक़द्‌-ए-गर्दन-ए-खूबाँ - माशुक्र के गले की माला। 
ओज़ - ऊँचाई, ब37 22% ञ 











सितारः-ए-गौहर फ़रोश - मोती बेचनेवाले के भाग्य का सितारा। 
५ दीदार - दर्शन। 

बादः - शराब, मदिरा। 

होसलः - साहस। 

साक़ी - शराब पिलानेवाला। 

निगाह - दृष्टि, चितवन। 

बज़्म-ए-ख़याल - कल्पना की महफ़िल, कल्पना का जगत। 

मैकद:-ए-बेखरोश - नीरब मद्रिलय। 


क़त'भ्रः 


क़त'अः - खण्ड। > 

६ श्रय........ दिल - (ताज़: वारिदान-नये आनेवाले, नवागत। 
बिसात-फ़र्श, ज़मीन। हवा-इच्छा, भ्रभिलाषा ) ऐश्वर्य की प्यास बुमाने 
के लिए हृदय की कामनाओं की महफ़िल में आनेवालो, रंगरलियाँ मनाने 
का नया-नया शौक़ रखनेवालो। 
ज़िन्हार - खबरदार, सावधान । 
हवस-ए-नाय-ओ-नोश - पीने की हवस (लिप्सा ) 

७ दीदः-ए-श्रित्रत निगाह - पराये झ्नुभव से शिक्षा ग्रहण करने की 
दृष्टि रखनेवाली आँख । 
गोश-ए-तसीहत नियोश - सदोपदेश सुननेवाला कान। 

८ ब जलवः - भपनी छवि के कारण । 
दुश्मन-ए-ईमान-ओ-आगही - धरम, ज्ञान भौर चेतना का शत्र। 
मुतारिय - गायक। 

ब नरमः - अपने संगीत के कारण । 
रहज़न-ए- तमकीन-ओ-होश - मन के संतोष झौर बुद्धि का 
लूटनेवाला। 

९. शब - रात। 
हर गोश:-ए-बिसात - फ़र्श का एक-एक कोना । 
दामान-ए-बाराबान-ओ-कफ़-ए-गुलफ़रोश - माली की मोली गौर 
फूल बेचनेवाले की हथेली। 

१० हुत्फ़-ए-खिराम-ए-साक़ी - शराब पिलानेवाले की मंथर गति का 
सौन्दर्य ( मा शुक्र का वृत्य ) 
ज्ञौक़-ए-सदा-ए-चंग - चंग ( एक बाजा ) की झ्रावाज़ का आनन्द । 
जन्नत-ए-निगाह - दृष्टि के सन्मुख फैला हुआ स्वर्ग । 
'फ़िर्दौस-ए-गोश - कानों में वसा हुआ स्वरी। 

११ खुबह दम - श्रातःकाल। 
बज़्म - महफ़िल। 
खुरूर-ओ-सोज़ ( सुरू ग़लत छपा है) - खुशी झौर गर्मी । 
जोश-ओ-खरोश - हंगामा झौर शोर। 

१२ दारा-ए-फ़िराक़-ए-सोहूबत-ए-शब - रात की महफ़िल के विरहका 
दाय । $ 
शमञझ - मोमबत्ती, चरायर, दीपक । 





ख़मोश - मौन, बुमी हुई। 
. १३ शौब - परोक्ष, ग्राकाश। 
.. मज़ार्मी - विषय। 





सरीर-ए-खामः - क़लम की आवाज़ । 
नवा-ए-सरोश - जिब्रील (ख़ुदा का संदेश लानेवाला फ़रिश्ता) की 
आवाज़ । 


१७१ 


१ क़रार - शान्ति, संतोष । 
ताक़त-ए-बेदाद-ए-इन्तिज़ार - इन्तिज़ार के दुख सहने की शक्ति । 
२ हयात-ए-दहूर - इस जगत का जीवन । 
नश्शः - नशा। 
ब अन्दाज़ः-ए-खुमार - मद्रिलस के वराबर। 
३ गिरियः - रुदन, रोना। 
बज़्म - महफ़िल। 
इख्तियार - काबू, वश। 
४ “अबस - अकारण, व्यर्थ । 
गुमान-ए-रंजिश-ए-ख़ातिर - मनोमालिन्य का श्रम। 
खाक - भ्रक्ृति, सृष्टि । 
“आुश्शाक़ - 'झाशिक़ का बहुवचन । 
गुबार - धूल, गर्द, छल-कपट, द्वेष । 
५ लुत्फ़-ए-जल्व:हा-ए-म'झ्रानी - भर्थ की कवियों का आनन्द । 
शैर-प-शुल - फूल के सिवा। 
आईन:-प-बहार - बहार ( बसंत ) का दर्पण | 


६ 'अहूद - श्रतिज्ञा। 
बारे - अंततः, झाखिरकार। 
बाय - हाय। 


उस्तुवार - मज़बूत, पक्का, दृढ़ । 
७ मैकशी - मदिरापान (मैकशी की क़सम खाना-शराब न पीने की 

प्रतिज्ञा करना ) 

एतिबार - भरोसा, विश्वास। 


१७२ 


१ हुज्जूम-ए-राम - दुखों का समूह। 
सरनिगूनी - सर का भुकना। 
हासिल है - प्राप्त है। 
तार-ए-दामन-ओ-तार-ए-नज़र - दामन का तार और दृष्टि का तार। 
फ़र्क़ - विभेद, झन्तर | 

२ रफ़्-प-ज़ख्म - घाव की सिलाई। 
लज़ज्ञत - मज़ा, झानन्द, स्वाद्‌। 
ज्ञख्म-ए-सोज़न - सुई चुमने से उत्पन्न घाव। 
पास-ए-दर्दू - पीड़ा का झादर। 
शाफ़िल - असावधान, निश्चेत। 

३ गुल - फूल, (मारशुक् ) 
गुलसिता ( गुलिस्ताँ) - फुलवारी/ पुष्पोद्यान । 
जल्व: फ़रमाई करे - छवि दिखलाये, मुस्कुराये, खिले । 
गुंच+प-गुल - कुस॒म-कली। 


[४९] 


सदा-ए-ख़न्दः-ए-द्लि - दिल के हँसने की ग्रावाज़ । 


१७३ 


न 


पा ब दामन होना - पाँव दामन में समेट कर बैठना, चलने फिरनें से 
बाज़ आना । 

सहरा नवर्द - जंगल-जंगल घूमनेवाला | 

ख़ार-ए-पा - पाँव के कौंटे। 

जोौहर-ए-आईनः-प-ज़ानू - जंघा के दर्पण के जौहर ( फ़ौलादी दर्पण 
पर पड़ी लकीरें ) 

( भुक कर बैठे हुए व्यक्ति की दृष्टि अपनी जंघाओं पर होती है इसलिए 
जंघा को दर्पण कहा है ) 

२ हमआशगणोशी - झालिंगन। 

निगाह-ए-आश्ना - प्यार भरी दृष्टि, स्नेहसिक्त चितवन । 

सर-ए-हर म्‌ - बाल-बाल की नोक। 

सरापा - सर से पाँव तक। 

साज़-ए-आहंग-प-शिकायत - शिकायत के स्वरों से भरा बाजा। 


ख्ण 


१७४ 


बज़्म - महफ़िल। 
नाज़ - गर्व, सौन्दर्याभिमान। 
गुफ़्तार - वार्तालाप (गुफ़्तार में आवें- बात करे; अब प्रचलित 
नहीं है) 
ज्ञा - जान, प्राण। 
काव्बुद-ए-सूरत-ए-दीवार - दीवार का आकर। 
२ सर्व-ओो-सनोबर - सरो व सनोबर के वृक्ष । 
क़द-ए-द्लिकश - मनमोहक ( अति सुन्दर ) आकार । 
गुलज्ञार - बाण, उद्यान। 
३ नाज़-ए-गिराँ मायगि-ए-अश्क - आँसुओं का अपनी बहुमूल्यता पर 
अभिमान। 
बजा - ठीक, सही, उचित। 
लख्त-ए-जिगर - जिगर का ठुकड़ा । 
दीद:-ए-खूँबार - रक्त बरसानेवाले नयन। 
४ सितमगर - भ्रन्यायी, ग्रत्याचारी । 
आज़ार - दुख | 
चश्म-प-फ़्सूँगर - जादूभरी आँख। 
तूती - एक छोटी जाति का तोता जिसे दर्पण के सामने बैठाकर 
बोलना सिखलाते हैं। 
६ यारब - अय खुदा। 
शआबूलः पा - जिसके पैरों में छाल्रे पढ़े हों। 
वादि-ए-पुरसख्ार - कॉर्टों भरी उपत्यका (घाटी ) 
७ रश्क - ईर्ष्या। 
तन-प-नाजूक - कोमल तन। 
आगोश-प-ख़म-ए-हल्‍्क़ः-ए-जुन्नार - जनेऊ की वर्तुलता की गोद में । 
< शारतगर-ए-नासूस - भादरसन्मान को नष्ट करनेवाला। 


नह 


हवस-ए-ज़र - धन का लोभ, धनलिप्सा । 

शाहिद्‌-पए-गुल - मारशुक् की तरह सुन्दर फूल। 
९ चाक-ए-गरीबाँ का - गरीबान फाढ़ने का। 

दिल्ल-ए-नादाँ - भय भोले मन । 

नफ़्स - साँस। 

१० आतशकद्‌ः - अभिशाला, आग से भरा हुआ। 
राज़-ए-निहाँ - झंतर में निहित रहस्य या मर्म। 
अय बाय - हा हंत। 
मा'रिज़-ए-इज़ूहार - वर्णन की परिधि। 

११ गंजीनःए-मानी - भर्थ का खज़ाना । 
तिलिस्म - जादू। 
लफ़्ज़॒ - शब्द। 
अश'आर - शेर का बहुवचन, काव्य । 


१७५ 


१ हुस्त-ए-मह - चन्द्रमा का सौन्दर्य । 
गरचेः - यद्यपि । 
ब हँगाम-ए-कमाल - पूर्णचन्द्र होने के समय । 
मह-ए-खरशीद्‌ ज़माल - सूर्य की सी आभावाला चाँद ( मा शुक्र ) 
२ बोसः - चुम्बन। 
हर लहूज़ः - हर क्षण, हर समय । 
३ सारार-ए-जम - जमशेद का मधुपात्र (जमशेद प्राचीन ईरान का 
महान सम्राट था, उसका मधुपात्र प्रसिद्ध है ) 
- जाम-ए-सिफ़ाल - मिट्टी का मधुपात्र। 
४ बेतलब - बिन माँगे। 
सिवा - ज़्यादा, अधिक। 
गदा - भिखारी, फ़क़ीर। 
खू-ए-सवाल - सवाल करने की झ्रादत। 
< “झुश्शाक़ - 'भ्राशिक़ का बहुवचन। 
बुर्तों (बुत) - प्रतिमा, रूपवान, मा'शूक्र। 
'क़ैज्ञ - दानशीलता, लाभ । 
७ हमसुख़न - समान भाषा बोलनेवाला। 
तेशः - कुदाल। 
कमाल - ग्रुण। . 
< क़तरः - क्रतरा, बूँद। 
दरिया - सागर। 
» मझाल - भअन्त, परिणाम । 
९ ख़िज़्र खुलताँ - वहादुरशाह के एक बेंटे का नाम। 
ख़ालिक़-ए-प्रकबर - खुदा। 
सरसब्ज़ - हराभरा, तन्दुरुस्‍्त। 
ताज़ः निहाल - नया पौदा। 
१० हक़ीक़त - वास्तविकता। 


[५६ | 


१७६ 


१ तसल्ली - संतोष। 
इम्तिहाँ - परीक्षा । 

२ ख़ार ख़ार-प-अलम-ए-हस्त्रत-ए-दीदार - दर्शन की अभमिलाषा 
दुख जिनमें कॉँटे ही कॉटे हैं। 
शोक़ - आकांक्षा, चाव । 


गुलचीन-प-गुलिस्तान-ए-तसल्ली - संतोष के फूल चुननेवाला। 


३ में परस्ताँ - अय शराब पीनेवालो। 
खुम-ए-में - मधुषट। 
बज़्म - महफ़िल। 

४ नफ़्स-ए-क्रेस - मजब०ँ का साँस। 


है 
५ तुर्रः-हा-ए-ख़म ब ख़म - (तर:-जुल्फ़, अलक ) धुँघराली झलकें। 
& परझफ़शा - वेताब, व्याकुल। 
मौजः-ए-खूँ - रक्त की तरंग। 
५ ज्ञा'म (ज्ञोम ) - घमंड, गव, विचार । 
गा दम - साँस, शक्ति, प्राण । 
१७८ 


१ शिकवे ( शिकबः) - शिकायत। 


बेमेहर - निर्मोही। 
गिला - शिकायत। 
२ पुर - भरा हुआ। 


चश्म-श्रो-चरागा-ए-सहूरा - ( चश्म-ओ-चराग्र-अत्यंत प्रिय) जंगत ३ हुल्ल-ए-तलाफ़ी - सुन्दर विधि से क्षतिपत्ति। 


की भ्रॉँख झौर दीप, यानी जंगल को झालोकित करनेवाला । 
शम-ए-सियहख्ान:-ए-लैला - लैला के अँपेरे घर का प्रकाश । 


शिकव:-ए-जोर - भ्रत्याचार की शिकायत। 
सरगर्म-ए-जफ़ा - भत्याचार में व्यस्त । 


(अँधेरा घर इसलिए कट्दा है कि एक तो लैला स्वयं काली थी शरौर दूसरे. ४ चर्ख-ए-मकोकब - तारों मरा गगन। 
अपने प्रेमी से वंचित। शेर का अर्थ यह है कि यदि लैला रजबूँ को छुस्त रौ - घीमे चलनेवाला, मन्दगामी। 


पालेती तो दुनिया मजनूँ से वंचित द्दोजाती ) 
५ हगामः - शोस्युल, उपद्रव। 
मौक़ुफ़ - निर्भर। 


नोहः-ए-राम - दु्खों का विलाप। 
नरमः-ए-शादी - सुखों का संगीत । 
< सताइश (सिताइश ) - तारीफ़, प्रशंसा । 
तमन्ना - कामना। 
सिले ( सिल: ) - प्रतिफल, इनाम | 
अश“झार - शेर का बहुवचन, कान्य । 
मानी - अर्थ। 
७ 'श्रिश्रत-ए-लोहबत-ए-ख़बाँ - मा शूक्तों की संगति का ऐश्वर्य । 
शनीमत - काफ़ी, समुचित, संतोषप्रद । 
धआम्न-ए-तबी जि - प्राकृतिक पूर्ण आयु । 


१७७ 
. है नशात - हर्ष। 
जल्लाद्‌ - वधिक। 
२ क़ज्ा - ईर्वराज्ञा। 
ख़राब-ए-बादः-ए-उल्फ़त - प्रेम की मदिरा पीकर नष्ट होनेवाला। 
फ़क़त ८ केवल। 


३ राम-ए-ज़मानः - संसार की चिन्‍्ता। 
नशात-ए-'भिश्क़ - प्रेम का हर्ष । 
घगरनः - वरना। 
लज़्जञत-ए-अलम - दुखों का झानन्‍्द। 
आगे - पहले। 

४ दाद्‌ - प्रशंसा, न्‍्याय। 
ज्नून-एशौक़ - भमिलाषाओं का उन्‍्माद। 
दर - द्वार। 
नाम/बर - पत्रवाहक। 


श्राबलः पा - जिसके पाँव में छाले हों । 
५ हृदफ़-प-नावक-ए-बेदाद - जुल्म के तीर का निशाना (लक्ष्य ) 
ख़ता होना - चुकना। 
६ -बद्ख्वाह - बुरा चाहनेवाले, दुराकांक्षी । 
७ नालः - अआर्त्तनाद। 
“ग्रश - आकाश । 
लब - अधर, होंठ। 
रसा - पहुँचवाला, दूर तक जानेवाला । 


क़तभ्ः 


क़तञ: - खण्ड। 

< ख़ाम: - कलम। 
बारबद-ए-बज़्म-ए-सुख़न - कान्य के दस्बार का बारबद । 
(बाखुद । ईरान का सबसे महान संगीतकार जो खुसरो परवेज के दरबार में 
था। या तो उसने अपना नाम एक यूनानी साज़, बारबैतूस, से प्राप्त 
किया जो ईरान में झाकर बबंत बन गया, या बर्बत का नाम बारबद के 
नास पर पड़ा। कहा जाता है कि वह सम्राट के दरबार में नित्य नया 
गीत सुनाता था। जब किसी को कोई कठिन काम आझापड़ता तो वह 
बारबद के पास जाता और बारबद उसके लिए एक गीत तैयार करता 
और सन्नाट को सुना कर काम निकाल लेता ) 
शाह - बहादुरशाह “ ज़फ़र 
अदृह - तारीफ़, प्रशसा । 
नर॒मः सरा - गीत छेड़ना । 

९ श्रय........ .'अलम - हे सम्राट जिसकी सेना तारों की तरह असंख्य 
है भौर जिसकी ध्वजा सूई तक पहुँचती है। 
इक्राम - सम्मान, सत्कार। 
हक़ अदा होना - कर्तव्य पूरा होना । 

१० इक़्लीम - महाद्वीप। 
हासिल - पाय। 


(0 













फ़राहम - जमा। ४ १८१ 
लश्कर - सेना। 


नाल वहा - नालबंन्दी का खर्च। १ गैर - श्र, प्रतिद्वंदी, दूसरे, भन्‍य । 
११ बद्र - पूर्चन्द्र। ,. तश्न/लब - 'यासे, तृषित ः 

हिलाल - नया चाँद, दूज का चाँद। पशाम - संदेशा। 

आस्ताँ - ड्योढ़ी। २ ख़स्तगी - थकन, तबाद्दी, परेशानी । 


चर्ख-ए-नीलीफ़ाम - नील-गगन। 


नासियः सा - माथा घिसनेवाला, सिजदा करनेवाला। 
४ ज्ञमज्ञम - काबे के पास एक पवित्र कुआँ जिसका पानी 
































१२ गुस्ताख़ - शष्ट। पीते हैं 
आईन-ए-राज़लख्वानी - णाज़ल कहने का नियम। 8] 
करम - हृपा। खुब॒ह॒ृदम - सबेरे के समय। 
ज़ौक़ फ़िज्ञा - चाव को उक्सावा देनेवाला। 
ल्‍ुख़ नवाई - कड़वा बोलना, कटुस्वरता 
तः | - कड़वा , कंदुस्व॒रता । ४ हल्के - फंदे। 


दाम - जाल। 


१७९ 0572: 
* ६ गुस्ल-ए-सेहत - झारोग्यस्नान। ४ 


१ अन्‍्दाज़ञ-ए-गुफ़्तुगू - बात करने का तरीका, वार्त्ता-रौली । 


२ करिश्मः - चमत्कार। ३) 
बर्क़ - बिजली। १ श्न्दाज़ - भदा। 
शोख-प-तुन्द खू - तेज्ञ स्वभाववाला मा शुक्र । मेहर-ओ-मह - सूर्य व चन्द्रमा, रवि-शशि। 
३ रश्क - ईर्ष्या। २ साकिनान-ए-ख़ित्तः-ए-ख़ाक - धरती के वासियों। 
हमखुख़न - समान भाषी, अपने से बातचीत करनेवाला । “आलम आराई - विहव का #रंगार। 
पाल व) ३सरतासर - एकसिरेसे वूसरे सिरितक। 
खोफ़-एबद्‌ श्रामोज़ि-ए-अदू - शत्रु के सिखाने बुझाने का डर। रूकश..... ... : मीनाई - नील-गगन की स्पर्धा करनेवाली। 
४ पैराहन - वच्न। (गगन चौंद-तारों से भरा है, ज़मीन फूलों स)........ 
जैब - गरीबान, कुरते की कंठी । ४ सब्ज़े (सब्ज़:) - हरियाली। 
हाजत-ए-रफ़ू - रफू की ज़रूरत। रू-ए-आ्राब - पानी का स्तर। 
५ ज्ुस्तजू - तलाश। भर ०02५3 - नर्गिंस ( एक फूल) की झॉल 
७ 'अ्रज्ञीज़ञ - प्रिय। नयनों की ज्योति, दृष्टि । 
(: ६ तासीर - प्रभाव। 


0 2%/000%25700: - कस्तूरी की तरह सुगंधित और बदमाश अपार 2 
फूल की तरह रंगीन मदिरा । ता 22 4; ५ 
22 बाद पैमाई - हवा खाना, हवा नापना ( बेकार 
शीशः/-ओ-क़द॒ह-ओ-कूज़ः-ओ-खुबू - बोतल, प्यालां, मधुपात्र और 
सछुकलश | 
९ ताक़त-ए-गुफ़्तार - बोलने की शक्ति । 
उमीद्‌ - उम्मीद, ग्राशा। 
आरज़ू - कामना, इच्छा, लालसा, अरमान । 
१० शह - शाह, बादशाह। 
मुसाहिब - सभासद। 
आबरू - इक्ज़त, प्रतिष्ठा, सम्मान। 


१८० 


३२ क़रेहर - प्रकोष।... 
_ बला - विपत्ति। 







« जाम-ओ-सुबू - मधुपात्र झौर मधुकलश। 
मैख्ानः - मदिरालय । 


१८४ 


२ खलिश-ए-रमज़ञः-ए-सूरेज़ - सरक्तप्रवाही कटाक्ष की चुभन। 
खूँनाबः फ़िशानी - रक्त का प्रवाह, खून का बहाव। 
३ आशुफ़्तः बयानी - मिथ्यावादिता। 
४ ज़िखुद रफ़्तः-ए-वैदा-ए-ख़याल - ( ज़िखुद रफ़्त:-खोया हुआ। 
बैदा-सहरा, जंगल ) कल्पना के वन में खोया हुआ । 
५ मुतक़ाबिल - विमुख, जो सामना न कर सके। 
मुक़ाबिल - सम्मुख, सामना करनेवाला। 
रवानी - प्रवाह, धार, तेज़ी, वेग | 
६ क़द्र-ए-सँग-ए-सर-ए-रह - पथ में पढ़े.रोढ़े का मूल्य । 
सख्त अरज़ाँ - बहुत सस्ती । 
गिरानी - बहुमूल्यता, मैंहगापन, भारीपन । 
७ गर्दबाद-प-रह-ए-बेताबी - व्याकुलता की राह का बगूला (वातचक्र) 
सरसर-प-शोक़ - शौक वी झौधी। 
बानी - प्रवर्त्तक, संस्थापक । 
< दहन - मैँद। 
हेचमदानी - अनमभिज्ञता । 
९ ज्ञो'फ़ - निरवलता। 
“ग्राजिज्ञ - विवश, मजबूर । 
नंग-ए-पीरी - बुढ़ापे को लज्ित करनेवाली । 


१८५ 


१ नक़्श-ए-नाज्ञ-ए-बुत-ए-तज्नाज़ - रूपगर्विता के सौन्दर्यामिमान 

का चित्र । 

ब आगोश-ए-रक़ीब - श्रतिद्वंदी की गोद में । 

पा-ए-ताऊल - मोर का पैर। 

8, - मानी ( एक महान ईरानी चित्रकार ) की तलिका 
ए। 

२ बदखू - बुरे स्वभाववाला। 
तहस्युर - विस्मेय। 
अफ़्सानः - कहानी, कथा। 
आशुफ़्तःबयानी - मिथ्यावादिता। 

३ तप-ए-'अिश्क़-ए-तमज्ना - कामनाओं के प्रेम का ताप (यह तप-ए- 

“प्रिश्क़ तमन्ना है भी हो सोकता है जिसका भर्थ होगा 'प्रिश्क़ के ताप की 
कामना है ) 
खूरत-ए-शम“झ - मोमबत्ती की तरह। 
ता नब्ज़-ए-जिगर - जिगर की नसों तक। 
'रेशः दवानी - साजिश, पड़यंत्र, उपद्रव.( रेश: तार और धागे को भी 
कह सकते हैं। मोमबत्ती में जो धागा होता है वद्द जलता है। ग्रालिब ने 
“आशिक़ के जलने के लिए भी ऐसे ही धागे की कामना की है इसलिए 
“रेशः दवानी ' का प्रयोग किया है ) प 


१८६ 
१ गुलशन - बाण, उद्यान। 
सोहूबत - संगति। 
अज़ बसकि खुश आई है - बहुत पसन्द आई दै। 
गुंचे - (सुंचः) - कली। 
गुल - फूल। 


शआग्रोश कुशाई - गोद खोलना, बॉ फैलाना । 
२ कुँग्गुर-ए-इस्तिराना - निस्प्ठहता का कलश। 

बलन्दी - ऊँचाई। 

नाले ( नालः ) - आर्त्तनाद। 

दा'वा-ए-रसाई - पहुचने का दावा । 
३ ज़ब्त - सहन, नियंत्रण, काबू । 

अन्दाज्ञे - तरीक्रे। 

चश्म नुमाई - आँख के इशारे से घुड़की देना। 


१८७ 


१ तद्‌बीर - उपाय। 
“अदू - दुश्मन, शत्रु। 
२ सर श्रैंगुश्त-ए-हिनाई - मेंहदी रची उँगली का सिरा। 
तसवब्युर - कल्पना। 
३ “अुश्शाक़ - 'झाशिक़ का बहुवचन | 
बेहोौसलगी - कम हिम्मती, असाहसिकता | 
याँ - यहाँ, संसार में । 
फ़रियाद - पुकार, शिकायत। 
'किसू की - किसी की ( किसू दिल्ली की पुरानी भाषा का शब्द है ) 
७ दश्ने (दरन:) - कठार। 
गुलू - गला, गर्दन। 
५ सद्‌ हैफ़ - सौ अफ़सोस । 
नाकाम - असफल। 
हस्म्त - अपूर्ण कामना । 
बुत-ए-अरबदः जू - लड़ाका मा शुक्र, तेज़-तर्रार मा'शुक्र । 
(इस शे'र को चोथे शेर के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए ) 


श्टद 


१ सीमाब - पारा, पारद। 
पुश्त ग्ि-ए-आईनः दे है - आईने ( दर्पण ) को सहारा देता है। 
हैराँ - हैरान, चक्षित। 
दिल-पए-बेक़रार - व्याकुल हृदय । 
( मन पारे की तरह न्याकुल है, जैसे पारा दर्पण को चमका कर चकित 
कर देता है वही हाल दिल की व्याकुलता ने हमारा किया है ) 

२ आरोश-एन्गुल - फूल की गोद। 
कुशूदः - खुली हुई, उन्सुक्त। 


[५३ ] 


बराये-विदा'अ - विदाई के लिए। 


धअन्दलीब - बुलबुल। 
१८९ 
१ बस्ल - मिलन। 
हिज्ज - विरह। 


“आलम-ए-तमकीन-ओो-ज़ब्त - संतोष और सहन की दशा। 
२ लब - अधर, झोंठ । 
बोसः - चुम्बन । 
शोक़-ए-फ़ुजूल -ओरो- जुस्मत -ए- रिन्दानः - अदद्देश्य लालसा झौर 
मयप का सा स्वच्छद साहस । 


१९० 


[ पहले शे'र के पहले और नवें शेर के दूसरे मिसरे में चाहिये के अर्थ हैं 
प्यार कीजिये। चाहना और चाहिये चाहत (प्यार) से बने हैं ] 
२ सोहबत-ए-रिन्दाँ - मनमौजी मद्यपों की संगत। 
वाजिब - उचित, ग्रावश्यक। 
हज़र - परहेज़, बचना। 
जा-ए-मै - शराब के बजाय। 
४ चाक करना - फाड़ना। 
जैब - गरेबान, कुर्त्तें की कंठी। 
वे आय्याम-प-गुल - फूलों की झूतु के बिना। 
५ बेगानगी - परायापन। 
७ रुस्वाई - बदनामी, भनादर, तिरस्कार। 
स'श्रि - कोशिश, प्रयास। 
यार - मित्र, प्रेमी, मा शुक्र । 
हँगामःआरा - उपद्रवी, लढ़ाका, तेज मिज्नाज । 


< मुनहासिर - निर्भर। 
९ शाफ़िल - भसावधान। 
महतल्‌अत - चन्द्रमुखी। 


खूबरू - खबसूरत, सुन्दर ( खूबल्मों-खबरयों ) 
१९१ 


१ दूरि-प-मंज़िल - मंजिल की दूरी। 
ज्ञुमायाँ - श्रकर, प्रत्यक्ष । 
रफ़्तार - गति। 
बयाबाँ - जंगल, रेगिस्तान, मरुस्थल। 
२ दसं-ए-श्रुन्वान-प-तमाशा - तमाशे के शीर्षक से शिक्षा लेना। 
ब तग़ाफ़ुल - उपेक्षा के साथ। 
खुश्तर - बेहतर। 
निगह - निगाह, दृष्टि। 
रिश्तः-प-शीराज़ः-ए-मिशगाँ - बिखरी पलकों को एक साथ सी 
देनेवाला धागा। 


६५४ | 


५८. 


३ बहुशत-ए-प्यातश-ए-द्लि - दिल की जलन से उत्पन्न होनेवाली 
घबराहट । 
शब-ए-तन्‍्हाई -विरह की रात। 
खूरत-पए-दृद्‌ - धुएँ की तरह। 
शुरेज़ाँ - पलायमान। 

४ राम-ए-झुश्शाक़ - आशिक़ों का दुख। 
सादगी आमोज्ञ-ए-चुताँ - हसीनों को सादगी सिखलानेवाला। 
खान:-पए-श्ाईनः - आईने का घर, दर्पण। 
चीराँ - वीरान, उजाड़, निर्जन । 
( माशक्कों को 'आशिक़ों का इतना ग्रम नहीं होना चाहिए कि वे भ्रपना 
>#ंगार छोड़ दें और आईना उनके रूप के लिए तरसता रह जाय और 
वीरान-होजाय ) 

५ अ्सर-ए-झ्ाबलः - छालों का असर। 
जादु*ए-सहरा-प-जुनूँ - उन्माद के जंगल का पथ। 
सूरत-ए-रिश्तः-ए-गोहर - उस धागे की तरह जिसमें मोती पिरोये 
गए हों, मोतियों की लड़ी की तरह। 
चरायाँ - दीपावली, दीपमाला। 

& बेखुदी - भात्मविस्म्रति। 
बिस्तर-ए-तम्हीद-ए-फ़रारात - भाराम की भूमिका का बिस्तर। 
हजो - हृजियो, होना। 
पुर - भरा हुआ। 
साये ( साय: ) - छाया, परढाई। 
शबिस्ताँ - शयनागार, घर्‌। 

७ शोक़-ए-दीदार - दर्शन का चाव। 


निगह - निगाह, दृष्टि । 
मिस्ल-ए-गुल-ए-शम“झ - मोमबत्ती के फूल की तरह। 
परीशाँ - बिखर जाना। 


( मोमकती का फूल कतरने से रौशनी भौर तेज़ हो जाती है थानीं बिखर 
जाती है) 
< बेकसीहा-ए-शब-ए-हिज़् - विरद्द की रात की असहायता। 
चहूशत - परेशानी, घबराहट। 
सायः - साया, कछाया। 
खुर्शीद-प-क्रयामत - अअलय के दिन का सूरज। 
पिनहाँ - छिपा हुआ, ( सुमसे गुप्त भौर सूर्य में विनिहित ) 


[ मेरी विरह की रात प्रलय के दिन तक खत्म न होगी ] ह 
९ गदिश..... ... 'रैंगीं - सैकड़ों रंगीन कृवियों से छलकते हुए मधुपात्र 
का चक्कर । रे 


आईनः/दारि-ए-यक दीदः-एःहैराँ - चकित भ्राँखों का दर्पण। 
१० निगह-फ-गर्म - गर्म दृष्टि। 

चरायाँ - दीपोत्सव। 

ख़स-ओ-ख़ाशाक-ए-गुलिस्ता 


97: 


१ लुक्तःचीं - दर बात में दोष निकालनेवाला ( मा शुक्र को कहा है) 
बात बनना - मनोकामना पूरी होना। 


- बाण्य का कूहा करकट |. 











बात बनाना - बातों के फेर में उलमाना, भूठ बोलना, लच्छेदार 
बातें करना। 

२ जज़्बः-ए-दिलि - मनोभाव, मन का ग्रावेश। 

५ नज़्ाकत - कोमलता। 

६ जल्वःगरी - छवि-प्रकटन की जादूगरी। 
( पहले मिसरे में “देख” के बाद भर दूसरे में “ चाहूँ” के बाद प्रश्नसूचक 


< चिन्ह लगा देने से अर्थ समर में आजाता है) 
९ श्ातश - झ्राग। 
१९३ 
१ चाक - विदीर्णता। 
रुवाहिश - इच्छा | 
बहशत - घबराहट, ग्राकुलता, उन्‍्माद । 
ब 'झुरियानी - नम्ता के लिए। 
मानिन्द्‌ - तरह, प्रकार। 


ज्ख्म-ए-दिल - दिल का घाव। 

गरीबानी करे - गरीबान बन जाय (यह ग्रालिब का अपना प्रयोग 

है, उर्दू में प्रचलित नहीं है ) 
२ जलवे ( जल्व: ) - दर्शन, कान्ति, छृवि। 

आलम - हालत, दशा । 

दीद्‌ः-ए-दिलि - मन की श्रॉँख। 

ज़ियारतगाह-ए-हैरानी - विस्मय का तीर्थस्थान। 
३ शिकस्तन से - ने से ( उर्दू में श्रचलित नहीं है ) 

नोमीद्‌ - नाउम्मीद, निराश। 

आबंगीनः - शीशा, आईना । 

कोह - पर्वृत। 

“आर्ज़-ए-गिराँ जानी करे - सख्तजानी की शिकायत करे। 
४ मैकद्‌ः - मदिरालय। 

चश्म-ए-मस्त-ए-नाज़ - रूप के मदिर नयन। 

शिकस्त - द्वार, पराजय ( हटना भी श्र है ) 

मू-ए-शीशः - शीशे का बाल। 

दीद:-ए-साग़ार की मिशगानी करे - सधुपात्र के नयनों की पलकें 

बन जाय.। 

( “ मिक्षगानी करे” भी ग्रालिव का भ्पना प्रयोग है ) 
५ ख़त्त-ए-आारिज्ञ - सुखलोम। 

- झलक। 

कस + प्रेम, 'भिश्क़ । 

“अहूद्‌ ( 'मह॒दनामः ) - इक्ररारनामा, प्रतिज्ञापत्र । 

यक क़लम - पूरी तरह। 

परीशानी करे - परेशानियाँ पैदा करे। 


१९४ 
१ झुवाब - स्काा। 


तस्कीन-प-इज़्तिराब - ब्याकुलता में सांत्वना। 
.. बले - लेकिन। 


तपिश-ए-दिल - दिल की तपन। 
मजाल-प-र्वाब - सोने का साहस । 
२ तेरा-ए-निगह - दृष्टि की तलवार । 
आब देना - चमकाना, धार रखना। 
३ ज्ुुँबिश-ए-लब - होठों का कम्पन। 
तमाम करना - मार डालना। 
बोसः - चुम्बन। 


श्ष्५ 


१ तपिश - तपन, जलन, तड़प । 
वक़्फ़-ए-कशमकश - तकलीफ़ में फँसा हुआ । 
हर तार-ए-बिस्तर - बिस्तर का हर घागा । 
रंज-ए-ब्रालीं - तक़िये के दुख का कारण । 
बार-ए-बिस्तर - बिस्तर के लिए बोक। 

२ सरइक-ए-सर बसहरा दादः - (सरदक-आँसू । सर बसहरा 
दाद: - झावारा ) बहता हुआ आँसू। 
जूरुल-भ्रैन-ए-दामन - दामन की आँख का तारा। 
'दिल-प-बेदस्त-ओ-पा - मजबूर दिल। 
डफ़्तादः - जो लढ़खड़ाकर गिर पढ़ा हो । 
बखुंदार-ए-बिस्तर - बिस्तर की गोद में पढ़ा क्चा । 

३ खुशा - क्या कहना। 
इक़्बाल-ए-रंजूरी - बीमारी का सौभाग्य । 
“अयादत - बीमार-पुस्सी, रोगी का हालचाल पूछना । 
फ़रोरा-ए-शम“पए-बालीं - सिरहाने के दीप का प्रकाश । 
ताले“ए-बेदार-ए-बिस्तर - बिस्तर के जागे हुए भाग्य । 

४ ब तूफ़ाँ... ...तनहाई - ब्याकुज्ञता के तूफान से भरी हुई एकाकीपन 
( बिरह ) की शाम में । 





शुआा'.........महशर - प्रलय के दिन के सूरज की किरण। 
५ बू - सुगंध। 
बालिश - तकिया। 


जुर्फ़-ए-मिश्कीं (सुर्की ) - कल्तरी की तरह काली झौर सुगंधित 
अलके । 
दीद्‌ - दर्शन ( यहाँ भर्थ है नयन ) 
ख़्वाब-ए-जुलेख़ा - जुलैखा की नींद ओर स्वप्न (जुलैखा ने मपने 
प्रिय यूसुफ़ को स्वप्न में देखा था ) 
“आर-ए-बिस्तर - बिस्तर के लिए लज्जा का कारण । 
& हिज़-प-यार - प्रिय-विरह। 
- बेताबी - ब्याकुलता। 
तार-ए-बिस्तर - बिस्तर का ताना-बाना। 
ख़ार-ए-बिस्तर - विस्तर का कौंटा। 


१९६ 


१ ख़तर है - खतरा है, डर है। 
रिश्त+-ए-उल्फ़त - प्रेम-संबंध ( रिश्तः-धागा ) 


[५५] 





रग-ए-गर्दन - गर्दन की रग। 

रारूर-ए-दोस्ती - मित्रता का घमेड। 

फ़स्ल - झूतु। 

कोताहि-ए-नश्व-ओ-चुमा - फलने-फूलने में कमी । 
सर्च - सरो (एक सदाबहार वृक्ष जिसमें फूल नहीं होते )। 
क़ामत - आकार। 

चैराहन - वद्न। 


न 


१९७ 


नालः - आर््तनाद । 
पाबन्द-ए-ने - बॉँसुरी का पावन्‍्द । 


२ तुँबे (तूँबा) - कह, लौकी। 
गदा-ए-मै - शराब का मिखारी। 
३ हरचन्द - यद्यपि, अत्यधिक । 


शै- कस्तु, चीज़। 

फ़रेब-ए-हस्ती - अस्तित्व का घोखा। 

शादी - खुशी, हर्ष । 

उर्दी - उर्दी बिहिश्त पारसी महीने का नाम जो वसंत के आरेभ में 
आता है। 

दे - एक पारसी महीना जो खिज़ाँ ( पतमड़ ) में आता है। 

६ रद-ए-क़दह - प्याले ( मधुपात्र ) का खंडन । 

ज्ाहिद - विस्क्त, विरागी। 

मैं - मदिरा, मधु। छू 

मगस - मक्खी ( मगस की क्रै-शहद, मधु ) 

( ज्ञाहिद शहद खाता है शराब नहीं पीता, और स्वर में भी उसे 
शहद मिलेगा ) 

हस्ती - अस्तित्व। 

“ग्रद्म - भनस्तित्व। 


ननणग् 


८ 


१९८ 


नुस्ख़ः-ए-मरहम - मरहम का नुस्खा । 
जराहत-प-दि्लि - दिल का घाव । 
रेज्ञः-ए-अल्मास - हीरे की कनी । 
जुज़्व-ए-आ'“ज़म - सब से बढ़ा अंश। 
तशाफ़ुल - उपेक्षा। 

निगह ( निगाह ) - दृष्टि, चितवन। 
बज़ाहिर - प्रकटत:। 


ल्‍्छ 


श्ण्ण 
१ रश्क - ईर्ष्या। 
गवारा - सहन, बर्दाश्त । 
तमन्ना - कामना। 


२ दर पर्दः - छिपेक्िपे। 
शैर - अन्य, शत्रु, प्रतिद्वंदी । 


[५६ ] 


रब्त-ए-निहानी - गुप्त संबंध। न्‍ 
ज्ञाहिर - प्रकट । 
३ बा/श्रिस -ए-नोमीदि-ए-अर्वाब-ए-हवस - प्रेमझल्य लोलुपों की 


निराशा का कारण । 
२०० 


१ बादः - मदिरा। 
लब - होंठ, झधर | 
कस्ब-ए-रंग-ए-फ़रोरा - शोभा के रंग'को प्राप्त करना। 
ख़त-पए-पियालः - मधुपात्र पर मापचिह | 
सरासर - बिल्कुल, पूरी तरह। 
निगाह-ए-गुलचीं - फूल चुननेवाले की दृष्टि 
(जब तेरे होंट मधुपात्र को छूते हैं तो मदिरा उनकी शोभा और रंग से 
दमक उठती है और मधुपात्र पर भ्रंकित मापचिह्द फूल चुननेवाले की 
आँख की तरह बन जाता है, तेरे अधर-कुसु्मों के रंग से सच जाता है ) 

२ दि्लि-प-शोरीदः - पागल दिल, झमिलाषी मन। 
दाद - अ्रशंसा, न्‍्याय। 
हस्म्तपरस्त-ए-बालीं - तकिये का अमिलाषी, नींद का इच्छुक । 

३ बजा - उचित, ठीक। 
नालःहा-ए-बुलबुल-ए-ज़ार - दुखी बुल्बुल का आर््तनाद । 
गोश-ए-गुल - फूल का कान। 
नम-ए-शबनम - झोस की नमी। 
पंबः झआागी - रुई भरा। 

४ नज़ूझआ - #त्यु के समय साँस हउने कौ दशा, चंद्रा । 
मक़ाम. . ... ... .तमकीं - लज्ना को त्यागने झोर घमंढ़ को विदा 
करने का समय । 


२०१ 


१ चश्म-ए-बुताँ - माशझक्ों के नयन। 
महूव-ए-तराफ़ुल - उपेक्षा में लीन। 
नज़्ज्ञारे (नज़्ज़ारः) - दृश्य, अवलोकन । 
परहेज़ - दुराव । 

२ श्रारज्ञू - कामना। 

३ आरिज्ञ-ए-गुल - फूल के कपोल। 
रू-ए-यार - मित्र का मुखढ़ा। 
जोशिश-ए-फ़स्ल-प-बहारी - वसंत झ्तु का तुफ़ान। 
इब्व्तियाक़ अंगेज़ - शौक को उभारनेवाला। 


२०२ 7007२... 


१ बशर - इंसान, मानव। 
रक़ीब - प्रतिद्वंदी । 
नाम/बर - पत्रवाहक। 

२ क़ज्ञा - मौत। प्‌ 
शिकवः - शिकायत । अर 








३ गह-झओो-बेगह - समय-असमय, वक़्त वेवेक़्त । 
कू-ए-दोस्त - मित्र की गली। 
४ ज़िद्दे करिश्मः - ( ज़िहे-प्रशंसात्म# संबोधन, जैसे क्या कहना। 
करिश्म:-चमत्कार, छल ) ज़रा छल तो देखो । 
फ़रेब - धोखा। 
५ पुरसिश-ए-हाल - कुशल-मंगल पूछना । 
सर-ए-रहगुज़र - बीच रास्ता। 
& सर-ए-रिश्तः-ए-वफ़ा - प्रम-निर्वाह के संबंध का सिरा। 
७ ज्ञाम-फएजुनूँ - (ज्ोम) उन्‍्माद का श्रम। 
क़त“ए-नज़र - निराशा। 
८ हसद्‌ - डाह। 
सज़ा-ए-कमाल-प-सुख़न - काव्य-कला की पूर्णता की सज़ा । 
सितम - सझत्याचार, अन्याय । 
बहा-ए-मता“ए-हुनर - कला की संपत्ति का मूल्य । 
९ आशुफ़त/्सर - सरफिरा, दीवाना, परेशान । 


२०३ 


१ दर पर्दः - पर्दे में, छिपा हुआ, गुप्त, पैदा होने से पहले, झनस्तित्व 
की दशा में । 
गर्म-ए-दामन अ्रफ़्शानी - दामन माड़ने (आज़ादी) की हालत में। 
वाबस्तः-प-तन - तन से आाबद्ध । 
झुरियानी - नग्नता। 
२ तेग़-प-निगाह-ए-यार - मित्र (माश॒क्क) की चितवन की तलवार। 
संग-ए-फ़साँ - सान का पत्थर। 
मरहबा - धन्य-वन््य, शाबाश | 
मुबारक - शुभ। 
गिराजानी - सख्तजानी, भ्राणों की कठोस्ता। 
३ बेइल्तिफ़ाती - अनाकृषटि, झकृपा । 
डसकी ख़ातिर जम है - वह संतुष्ट है। 
महव-ए-पुरसिशहा-ए-पिनहानी - (महव-लीन। पुरसिश-परिए्चच्छा, 
हा, बहुवचन, ए, इज़ाफ़त | पितहानी-आंतरिक, गुप्त) मन ही मन माश्रक़् 
की कल्पना में लीन। &; 
४ रामख़ाने (यमखानः:) - शोकग्ह । 
रक़म होने लगी - लिखी जाने लगी। 
मिंज्मल:-ए-अस्वाब-ए-चीरानी - वीरानी के सामान में से एक। 
५ बदगुमोँ - संदेहशील। 
काफ़िर - मान्यताओं को भस्वीकार करनेवाला (मा'श्क़) 
486 80 - बाण की चिह़ियों के गाने का 
क़। 


६ शोर-ए-महशर - प्रलय का शोर। 
दम - साँस, चैन। 
गोर - कत्र। 
ज्ञोक़-ए-तनआसानी - झ्ाल्स्यप्रियता। 
७ 00% 2055 - वसेत झूतु के झागमन का 
(। 


सौदा-ए-ग़ज़लख्वानी - ग्ज़ल गाने का उन्माद | 

९ अज्ञ सर-ए-नौ - नये सिरे से। 
यूसुफ़-ए-सानी - दूसरा यूसुफ़ ( यूसुफ़ के लिए ग्रज़ल ३७, शेर ६ 
देखिये )। 


२०४ 


१ शादी - ख़ुशी, हर्ष । 
हंगामः-प-यारब - यारब ( भय खुदा ) यारब का शोर । 
खुबह:-ए-ज़ाहिद - जञाहिद की तसबीह ( सुमिस्न ) 
खन्‍्द: ज़ेर-ए-लब - भोठें में दबी हँसी, हल्की मुस्कान । 
(तसबीह पर यारत्र पढ़ते हैं । हल्की मुस्कान को तसबीह पढ़ने से 
उपमा दी है ) 
२ कुशाद-पए-ख़ातिर-ए-वाबस्त: दर - मन के बन्द द्वार का खुलना। 
रहन-प-सुख़न - काव्य पर निर्भर। 
तिलिस्म -ए-क़ुफ़्त -ए- अबजद्‌ - भ्बजद (वर्णमाला) के मेल से 
खुलनेवाले ताले का जादू। 
ख़ानः-ए-मक्तब - पाठशाला। 
३ श्राशुफ़तगी - परीशानी, उन्‍्माद, विकलता, अस्तन्यस्तता । 
दाद - प्रशंसा, न्‍्याय। 
रश्क - ईर्ष्या । 
आसाइश - आराम, सुख-सुविधाएँ । 
ज़िन्दानियों की - क्रैदियों की, बन्दियों की । 
४ तब'अ - स्वभाव, प्रकृति। 
मुश्ताक़ -ए- लज़्ज्ञ़तहा -ए-हस्म्त - भ्रपूर्ण कामनाओं के आनन्द 
के लिए उत्सुक। 
श्रारज़ू - अमभिलाषा । 
शिकस्त-ए-आरज़ू - झमिलाषा का भंग होना । 
मतलब मुझे; - मेरा मतलब (उर्दू में प्रचलित नहीं है ) 
५ शाते थे माने'झ - मना करते थे ( मानेझ झाना-रोकना )। 


२०५ 


१ हुज्ुर-ए-शाह - बादशाह के सामने। 
अहल-ए-सुख़न - कवि। 
आज़माइश - परीक्षा । 
खुश नवायान-ए-चमन - उद्यान के मीठे बोल गानेवाले । 
२ क़द-भो-गेसू - आकार और अलरकें। 
क़ैस-ओ-कोहकन - मजनेँ झोर फ़रदाद । 
दार-ओ-रसन - सूली और फौंसी का फंदा । 
( दार, वह लकड़ी जो फाँसी देने के लिए गाढ़ते हैं, मा'शूक्र के आकार की 
तरह है और रसन, फंदा, अलकों की तरह ) 
३ कोहकन - फ़रहाद। 
हौसले ( हौसलः ) - साहस। 
हनोज़ - झभी। 
ख़रूतः - थक्का हुआ, श्रांत, ज़ख्मी, परेशान । 
नीरू-ए-तन - शारीरिक शक्ति, तन-बल। 


[५७ ] 


४ नसीम-ए-मिस्त्र - मिल्न की हवा । 
पीर-ए-कन'आँ - कन मं का वृद्ध, याकूब पैगंबर जो हज़रत यूसुफ़ के 
बाप ये। 
हवारूवाही - खैरख्वाही, शुभाकांक्षा । 
यूखुफ़ - एक पैगंबर का नाम जो बहुत सुन्दर ये । 
(देखिये गज़ल १० शेर ९, ग़ज़ल ६२, शेर २, ग्रज़ल ११२, शेर 
४व५) 
बू-पए-पेरहन - क्ल्लों की सुगंध। 
(ज़्र्त या'क़ब ने हज़रत यूसुफ़ के वल्नों की सुगंध को दूर से पहचान 
लिया था और इस गंध को सूँघ कर उनके नयनों की ज्योति वापस 
आगई थी ) 

५ बज़्म - महफ़िल। 
शाफ़िल - असावधान, वेसुध, ग्रचेत । 
शिकेव-ओ-सत्र-ए-अहल-ए-अंज्ञमन - महफ़िलवालों का पैंये भर 
संतोष (भर्थात सहनशक्ति )। 

६ शिस्त-ए-बुत-ए-नावक फ़रिगन - तीर चलानेवाले माशुक्र का 
निशाना । 

७ खुब॒हः-ओ-जुन्नार - तसबीह और जनेऊ। 
गीराई - पकड़, गिरफ़्त। 

< दिल-पए-वाबस्तः - फँसा हुआ दिल। 
बेताबी - तड़प, झाकुलता। 
ताब-ए-ज़ुल्फ़-ए-पुरशिकन - (ताब-चमक, शक्ति ) घुँघराली झल्कों 
की शक्ति । 

९ रग-ओ-पे - रण और रेशा, पूरा शरीर। 
तब्खि-ए-काम-ओ-द्हन - होंठों और तालू की कद्ठता। 

१० चर्ख-ए-कुहन - पुरातन गगन। 


२०६ 


१ गर - अगर, यदि। 
जफ़ाएँ (जफ़ायें अश्ुद्ध है) - भत्याचार। 
२ जज़्बः-प-द्लि - मनोभाब, सन का आवेश। 
ताखीर - प्रभाव, गुण, फल । 
३ बदख्ू - बदमिज्ञाज, दुःशील। 
दास्तान-ए-'थ्रिश्क़ - प्रेमकथा। 
तूलानी - लम्बी, दी्घ। 
पैश्रबासत मुख्तसर - ('भ्रिवारत-वर्णन। मुख्तसर-संक्षिप्त) मुद्दावरा 
है जो लम्बी बात को छोटी करके कहने के लिए बोला जाता है। इसको 
“क्रिस्सः कोताह” मी कहते हैं । 
क़ासिद - संदेशवाहक । 
४ बदगुमानी - मिथ्यासंदेह। 
नातवानी (नातुवानी) - निर्बलता। 
५ नाउमीदी - निराशा। 


क्या क़यामत है - सुह्वरा है जो प्त्यंत कठिन परिस्थिति के लिए 
बोजा जाता है। 
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दामान-ए-ख़याल-ए-यार - मित्र (माश्रक़) की कल्पना का दामन। 
६ तकल्लुफ़ बरतरफ़ - तकल्‍्लुफ़ को एक ओर रखो, साफ़ बात यह है। 
नज़्ज़ारणी - भवलोकन, दर्शन करना। 
वह देखा जाय - लोग उसे देखें। 
७ नवबर्द-ए-'श्रिश्क़ - प्रेम का संघर्ष । 
< मुद्द/भ्ी - दावा करनेवाला, प्रतिद्वदी । 
हमसफ़र - सहपंथी, सहयात्री। 
काफ़िर - माशक़ । 
ख़दा को सौंपना - विंदा के समय कहते हैं खुदा हाफ़िज्ञ या खुदा को 
सौंपा ( ग्रालिब ने दो भर्थ लिये हैं। एक यह कि में उसे खुदा द्वाफ़िज भी 
नहीं कह सकता क्योंकि उसका विरह सहन नहीं कर सकता, दूसरे यह कि 
इतने हसीन मा शक्क के मामले में खुदा पर भी विश्वास नहीं कर सकता)। 
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१ ज़िबसकि - ब्स। 

मश्क़-ए-तमाशा - देखने की आदत । 

जुनूँ 'अलामत - उन्माद का लक्षण। 

कुशाद-ओ-बस्त-ए-मिशः (ह) - पलकों का खोलना और मूँदना । 

सेलि-ए-निदामत - पढ॒तावे का थप्पढ़। 
२ क्योंकि - क्योंकर, कैंसे। 
दारा-पए-तान-प-बद्‌ 'अहूदी - वचन भंग करने के ताने का दाग। 
घरतः*-ए-मलामत - धिक्कार का मँंवर (तू जब दूसरों से मिलने के लिए 
श्रेगार करके दर्पण देखता है तो तुमे, मुझसे वचन भंग करने के दायर अपने 
चेहरे पर दिखलाई पढ़ते हैं, यानी दर्पण तेरी निन्दा करता है। और तू. 
लजा कर उन दार्यों को धोना चाहता है, लेकिन ये इसलिए नहीं धुल 
सकते कि यह दर्पण के पानी का मैंवर है ) * 
ब पेच-ओ-ताव-ए-हवस - हवस (लिप्सा) के आवेग में । 
खिल्क-ए-आफ़ियत - झुख-चैन की डोरी (सहारा ) 
निगाह-ए-'थ्िज्ज़ ( भज्ज़) - विनय की दृष्टि । 
सर-प-रिश्तः-ए-सलामत - कुशलता की डोरी का सिरो। 
४ वफ़्ा मुक़ाबिल - प्रेम-निर्वाह सन्मुख है, मा'शुक्व वफ़ादार है । 

ञो और ॥। 
दा'बा-ए-'िश्क़ - प्रेम जताना ('आाशिक़ की या भ्रतिद्वेंदी की तरफ़ 


) 
बेबुनियांद - निराधार, वेकार। ४: 
हक क20 522० - बनावटी उन्माद और फूलों 
की ग्ूतु । 
( यदि मा शुक्र वफ़ादार हो तो उस पर प्रेम जताना ऐसा है जैसे फूलों की 
अतु में बनावटी उन्‍्माद )। 


ख््ण 





२०८ & 
हे 
१ लारार - अशक्त, निवेल, क्षीणकाय। ._ 
गर - अगर, यदि। _ 
बजुम - महफ़िल। 
ज्ञा - जगह, स्थान। 





जिम्मः - उत्तरदायित्व। 
२ त'अज्जुब - ताज्जुब, झारचर्य । 
रहूम - दया। 
वाँ तलक - वहाँ तक। 
हीले से - बहाने से। 
३ ब अन्‍्दाज़-ए-'थ्रिताब - गुस्से के झ्न्दाज़ से, रोष के भाव से । 
परद्‌ः ( पर्द:) - आवरण । 
४ जुल्फ़ - केशराशि, अलक। 
शाने (शान: ) - कंधा। 
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१ बाज़ीचः-ए-अ्रतफ़ाल - बच्चों का खेल। 
शब-ओ-रोज़ - रात भर दिन। - 

२ ओऔरंग-ए-सुल्लेमाँ - सनैमान का राजर्तिहासन। 

( बाइबिल भौर कुरान के अनुसार स॒जैमान महान सम्राट थे ) 
ए'ज्ञाज़-ए-मसीहा - ईसा का चमत्कार। (हज़रत ईसा की फूँक से 
मुर्दे जी उठते थे)। 

३ जुज्ञ नाम - नाम के सिवा। 
सूरत-ए-'आलम - संसार का रूप। 
मेजर - स्वीकृत। ब् 
जुज्ञ वहम - भ्रम के भतिरिक्त। 
हस्ति-ए-अशिया - वस्तुओं का अस्तित्व। 

४ निहाँ - निद्ित। 
सहरा - रेगिस्तान, मरस्थल। 
जबीं - माथा, मस्तक। 

६ खुद्‌बीन-ओो-खुदआरा - भमिमानी झौर आात्म-अलंकृत। 
बुत-ए-आइन: सीमा - दर्पण की तरह चमकते हुए मुखड़ेवाला 
माशुक्र। 

७ थ्रन्दाज़-ए-गुल अफ़शानि-ए-गुफ़्तार - वार्तो का ऐसा भन्दाज़ 
कि जैसे फूल मरते हों । 
चैमान:-झो सहबा - मधुपात्र और मदिरा। 

< नफ़रत - श्णा। 
गुर्मां - सन्‍्देह। 
रश्क - ईर्ष्या। 

९, ईमाँ - ईमान, सत्य, धर्म, झास्था । 
कुफ्र - झनास्था, झधम। 
कलीसा - गिरजाघर। 

१० माशुूक् फ़रेबी - माशुक्र को रिकाना। 

११ बस्ल - मिलन। 
शब-ए-हिज़ाँ - विरहन्यामिनी। 
तमज्ना - कामना। 

१२ मौजज़न - तरंगायित, हिल्लोलित, लें मारता हुमा । 
कुल्जुम-ए-खूँ - रक्त का सागर। 

१३ छुंबिश ( जम्बिश) - कम्पन। 


सागार-ओ-मीना - सधुपात्र और मघुकलश। 
१४ हमपेशः - सहब्यवसायी । 
हममश्रब - सहधर्मी, सहपंथी। 
हमराज़ - सब भेद जाननेवाला ( घनिष्ट मित्र ), सखा। 
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१ मुद्द्या - उद्देश्य, कामना। 

२ तान - व्यंग। 
खिंतमगर - झअत्याचारी। 
रू - आदत। 
बजा - ठीक, उचित; सच। 

३ नेश्तर - निश्तर, नहतर। 
निगाह-ए-नाज़ - सौन्दर्य-गर्व से भरी दृष्टि । 
आएशएना - परिचित, मित्र । 

७ ज़रि/अः-ए-राहत - सुख-चैन का साधन। 
जराहत-ए-पैकाँ - तीर का ज़ख्म। 
ज़्र्म-ए-तेरा - तलवार का घाव । 
दिलकुशा - दिल को खोलनेवाला, विशाल, हर्षवर्द्धक । 

५ मुद्दओ - दावेदार, दुश्मन। 
नासज़ा - निकृष्ट। 

६ हक़ीक़त-ए-जाँकाहि-ए-मरज़ - रोग के कष्ट की वास्तविकता | 
मुसीबत-ए-नासाज्ञि-ए-द्वा - दवा के असर न करने का दुख। 

७ शिकायत -पए- रंज-ए- गिराँ नशीं - जमकर बैठ जानेवाले दुख की 
शिकायत । 
हिकायत-ए-सत्र-ए-गुरेज़ पा - भागते हुए संतोष की कहानी । 

८ ख़ूँ-वहा - खून की क्रीमत (खूँ बहा क्रातिल की तरफ़ से क्रत्ल होनेवाले 
के संबंधियों को दिया जाता था । ग्रालिब ने ब्यग से उल्टी बात लिखी है )। 
महँबा - शावाश, साधुवाद, धन्य-घन्य । 

९ निगार - सुन्दरी, रूपसी, माझक़। 
उल्फ़त - श्रेम। 
रवानि-ए-रविश-ओ-मस्ति-ए-अ्दा - मंथरगति की सुन्दरता और 
अदा की उन्‍्मदता। 

१० तरावत-ए-चमन-ओ-खूबि-ए-हचा - उद्यान की शीतलता ओर हवा 
की उत्तमता। 

११ सफ़ीन: - नाव, कहती, नौका । 
खितम-ओ-जोर-ए-नाखुदा - नाविक के अत्याचार और भ्रन्याय । 
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१ बेबाक - निडर, निर्लेज्ज, वेशर्म । 
पाक - ग्रुंडों की तरह आज़ाद । 

२ सर्फ़-ए-बहा-ए-मे - मदिरा के मूल्य में खर्च । 
आल्लात-ए-मैकशी - शराब खींचने के यंत्र । 
हिसाब पाक होना - हिसाब चुक जाना। 


[५६ ] 


३ रुस्वा-ए-दहर - दुनिया भर में अपमानित ( तुम किसी-किसी संस्करण 
में “हम ' है ।) 
४ नालःए-बुलबुल - बुलबुल का आआर्त्तनाद। 
गुल - फूल। 
चाक - विदीर्ण। 
५ बुजूद-ओ-ग्रदम - अस्तित्व और झनस्तित्व। 
अदूल-ए-शौक़ - अ्रभिलाषी जन, 'ग्राशिक़ । 
ख़स-ओ-ख़ाक - कूड़ा करकट, जो आग में भस्म हो जाता है। 
६ तरशाफ़ुल - उपेक्षा । 
'गिला - शिकायत, उलाहना। 
ख़ाक - राख। 
७ ग़मनाक - ग़मगीन, दुखी, शोकमय । 
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१ नश्णःहा - नशे, शराब यो शराब की बोतलें । 

शादाब-ए-रंग - रंग से प्रफुल्ल, हराभरा। 

झो - और | 

साज़हा - साज़ का बहुवचन । 

मस्त-ए-तरब - दर्षोन्मत्त। 
- मदिरा-पात्र, शराब की बोतल। 
-सब्ज़-ए-जूइबार-ए-नरमः - संगीत का मरना जो हरा-भरा 
सरो प्रतीत होरहा है। 

(कच्चे शीशे की बोतल जिसका रंग हरा ओर सूरत सरो की सी होती थी)। 
२ हमनशी - साथी, सखा, मित्र, पारवेवर्ती । 

बरहम करना - विगाइ़ना। 

बज़्म-ए-'ओऔश-ए-दोस्त ( बज़्मे अब्ुद्ध है) - मित्र की ऐश्वर्यसभा । 

नाले ( नाल:) - भार्तनाद। 

एतिबार-ए-नरमः - संगीत का थोखा। 

( वहाँ जाकर मेरा भ्रार्त्नाद संगीत बन जाता है )। 
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अर्ज़ -ए-नाज़ -ए- शोखि-ए-दंदाँ - दौंतों की चमक-दमक को प्रकट 
करना । 

बराय ख़न्दः - हैँसने के लिए । 

दा वः -ए-जम'अियत -ए-अहूबाब - मित्रों के एक जगह जमा 
होने की बात। 

जा-ए-ख़न्दः - हँसी की जगह, हँसी का कारण । 

( जैसे दाँत हँसते समय सुन्दर लगते हैं किन्तु बाद में उखड़ जाते हैं, वैसे 
ही मित्रों की खूबसूरत महफ़िल भी तितर-बितर होजायगी )। 

“ग्रदम - अनस्तित्व। 

गुंचः - कली। 

महूव-ए.अ्रिब्त-ए-अंजाम-ए-गुल - फूल के प्रंत से शिक्षा ग्रहण 
करने में लीन। 

यक जहाँ - एक दुनिया के बराबर, बहुत अधिक । 
ज़ानू तथ्रम्मुल - पछतावा। 


ल्‍्् 


दर क़फ़ा-ए-ख़न्दः - हँसी के पीछे । 
३ कुल्फ़त-ए-अफ़सुर्दगी - मलिनता का दुख । 
'ओश-ए-बेताबी - व्याकुलता का झानंद्‌ । 
हराम - निषिद्ध, वर्जित। 
दंदाँ दर दिल अफ़शुर्दन - (फ़ारसी मुहावरा है) दिल में दाँत 
गाड़ना, जान जोखिम में डालना । 
बिना-ए-ख़न्‍्दः - हँसी का आधार। 
४ सोजिश-ए-बातिन - आंतरिक तपन। 
अहबाब - मित्र। 
मुन॒किर - इल्कार करने वाले । 
मुद्दीत-ए-गिरियः - माँसुओं का सागर । 
लब - होंठ, अधर। 
आश्ना-ए-खन्दः - दँसी से परिचित, मुस्कुराते हुए। 
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हुस्‍्न-ए-बेपरवा - निस्प्ठह सौन्दर्य । 

खरीदार-ए-मता“-ए-जल्व: - छवि झौर कान्ति की सम्पत्ति का 
खरीदार, छवि दिखालाने का शोक़ीन। 
ज्ञानू-ए-फ़िक्र-ए-इरख्तिरा-ए-जल्वः - (मनुष्य जब चिंता में सिर 
मुक्का करे बैठता है तो उसकी दृष्टी जंघा की ओर होती है। इसलिए 
श्ालिब ने कल्पना और चिंतन को ज़ानु-ए-फ़िक कहा है) नित नयी कान्ति 
और छवि ईजाद करने की चिंता [सौन्दर्य का दर्पण उसकी चेतना है, 
इसीलिए ग्रालिब ने संसार को एक जगह चेतना-दर्पण कहा है। देखिये 
भूमिका पृष्ठ १०] 

२ ता कुजा - कब तक, कहाँ तक । 

आगही - आगाही, चेतना । दर 
रंग-प-तमाशा बार्रतन - तमाशे के रंगों से खेलना (रंग का शब्द 
फ़ास्सी में झ्रनेक भ्र्थ रखता है। यहाँ इसका अर्य हर्ष और आनंद भी है 
और दुख और पीढ़ा भी )। 

चश्म-ए-वा गर्दीद्‌ः - खुली हुई आँख, उन्‍्मीलित नयन। 

3820 20% - संसार की छवियों को विदा करनेवाली 
गोद । 
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१ दहान-ए-ज़रूम - घाव का मुँह । 
राह-ए-सुख़न - बातचीत की राह। 
वा करना - खोलना। 
२ आलम - संसार, जगत । 
गुबार-ए-बहुशत-ए-मजनूँ - मजदूँ के उन्‍्माद की धूल। 
सरबसर - एक सिरे से दूसरे सिरे तक। 
ख़याल-ए-तुर:-ए-लैला - शैला की ग्रलकराशि का खयाल। 
३ अफ़सुर्दगी - मलिनता, उदासीनता। 
तरब इंश-ए-इल्तिफ़ात - कृपा का झानंद प्राप्त करनेवाली। 
जा - जगह। 
४ नदीम - साथी, दोस्त । 
मलामत - निंदा, भर्त्सना । 
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“ब्रुक़द/-ए-द्लि - मन की गौँठ। 
५ चाक-प-जिगर - जिगर का घाव। 
रह-प-पुरसिश - परिष्रच्का भौर आदर-सत्कार की राह। 
जैब - गरीबान, कुर्ते का गला। 
रुस्वा - ज़लील, ग्रपमानित। 
६ लख्त-ए-जिगर - जिगर के ढुकड़े। 
रग-ए-हर-ख़ार - हर कौंटे की नस। 
शाख-प-गुल - फूलों की डाली। 
ता चन्द्‌ - कब तक। 
बाराबानि-ए-सहूरा। - जंगल की बायवानी। 
७ नाकामि-ए-निगाह - दृष्टि की असफलता । 
बर्क़-ए-नज़ारः सोज़ - अवलोकन और दृश्य को जला देनेवाली 
बिजली । 
< संग-ओ-खिश्त - पत्थर और ईट। 
सद॒फ़-ए-गोहर-ए-शिकस्त - (शिकस्त-दटना ) शिकस्त के मोती 
की सीपी (सर के फूंटने से जो रक्त की बूँदें निकलती हैं उनको मोती 
और ईट-पत्थर को इन मोतीययों की सीपियोँ कहा दै )। 
जुनूँ - उन्‍्माद, पागलपन। 
९ खसरबर होना - कर्ततव्यमुक्त होना। 
वा'द्‌ःए-सत्र आज़मा - संतोष की परीक्षा लेनेवाली प्रतिज्ञा । 


फ़ुर्सत - झवकाश। 
तमन्ना - कामना। 


१० बहुशत-ए-तबी अत-ए-ईजाद्‌ - भाविष्कारप्रिय स्वभाव का उन्‍्माद। 
यास खेज़ - निराशाजनक। 
(ग्रालिब के एक भाष्यकार ने यास का भ्रर्थ यास्मन, चमेली का फूल, 
बताया है। इस तरह यास खेज़ का भर्थ होजायगा फूल खिलानेवाला। 

.. एक अन्य भाष्यकार ने यास खेज़ का अर्थ कठिन काम बताया है )। 

११ बेकारि-ए-जुनूँ - उन्माद की वेकारी । 
शर्त - कार्य, उद्योग, मनोविनोद । 

१२ हुस्त्-ए-फ़रोरा-ए-शमए-सुख़न - काव्य के दीपक की प्रभा। 
दिल-ए-गुदाख्तः - पिघला हुआ दिल। 


२१६ 


३ इच्न-ए-धरियम - मरियस का बेटा, ईसा (ईसा मुद्दों को ज़िन्दा 
ओर रोगियों को अच्छा कर देते थे )। 
२ शर“झो-आईन - धार्मिक नियम और राज्य-विधान । 


मदार - भझाधार। 
३ ज्ञा - जगह। ू 
५ जुनूँ - उन्माद। 


७ बरूश दो - क्षमा कर दो। 
ख़ता - भूल, कुसूर, मपराध। 

८ हाज़तमन्द - ज़रूरतमन्द । 
हाजत रवा करना - ज़रूरत पूरी करना। 

९ खिज्र - एक पैय्म्बर जो भूलेभटकों को राह दिखलाते हैं। (कहते 
हैं कि वे सिकनदर को झाब-ए-हयात, अस्त, के भरने पर ले गये ये। 


खुद उन्होंने आाब-ए-हयात पी लिया भ्ौर सिकन्‍्दर को वे महुष्य 
दिखलाये जो यह पानी पीकर मरने से वेचित होगए ये। सिकन्दर ने 
उनकी हालत देखकर पानी नहीं पिया )। 
रहलनुमा - पयशप्रदर्शक। - 

१० तवक़्क़ोआ - झाशा, आसरा। 
गिला - शिकायत। 


२१७ 


१ राम-ए-गेती - ( गेती-पृथ्वी ) संसार के दुख । 
गुलाम-ए-साक्ि-ए-कौसर - कौसर के साक़ी का गुलाम (कौसर- 
स्वर्ग की शराब का मरना )। 

२ तर्ज़-ओ-रविश - रीतिव्यवद्ार, झ्राचरण । 
रक़ीब - प्रतिद्वंदी । 
ब्ुत्फ़ - ऊपा, अनुकम्पा । 
सितम - भत्याचार। 

३ खुख़न - काब्य। 
खामः-ए-रालिब - ग्रालिब की क़लम। 
आतश अ्रफ़शानी - भाग बरसाना। 


२१८ 


१ ख़फ़क़ानी - पागलपन का रोगी। 
सायः-ए-शाख-ए-ग़ुल - फूलों की डाली की काया। 
अफ़झी - साँप । 
२ जोौहर-ए-तेरा - तलवार का जौहर ( फ़ौलाद की लकी रें. जो हल्के हरे 
रंग की होती हैं )। 
बसर चश्मः-ए-दीगर - किसी दूसरे उदगम से । 
मालूम - नहीं । 
(तलवार के जौहर पर किसी दूसरे उद्गम का पानी नहीं होता ) 
सब्ज़ः - हरियाली । 
ज़हूराब - ज़हर का पानी, विष-जल। 
(तलवार ज़हर में बुफाई जाती है)। 
हे मुदृआ - उद्देश्य। 
आह मारा एशचसत वि - दिल हटने का तमाशा देखने 
| 
आइनःऱानः - वह घर जिसमें चारों झोर दर्पण हों, शीशमहल ( दिल की 
दर्पण से उपमा दी जाती है, इसलिए दिल के टूटे हुए ढुकड़ों से शीशमहल 
बन गया है। मैं भपने दुखों का झाप तमाशाई हूँ)। 
४ नालः - आात्तनाद। 
सरमाय:-ए-यक 'झलम - संसार की पूँजी, संसार का नतीजा । 
'आलम कफ़-प-स्व्राक - संसार एक, मुद्रीभर मिद्टी । 
वैज्ञ+एकुप्री - क्ुप्री पक्षी का झंडा । 


श्श्५ 
१ कौकबः-प-शहूरियार - बादशाह की सवारी का जुलूम। 


कल 


सर-ए-रहगुज़ार - राह, पथ। 
२ जुमूद - ख्याति, बैभव, शोभा । 

लालःज़ार - लाले के फूलों का बगीचा। 
३ सैर-प-गुलिस्ताँ - बाण की सैर। 
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ख्वाहिश - इच्छा, अभिलाषा | 

अर्मान - मनोकामना, आकांक्षा, लाल्सा। 

२ चश्म-ए-तर - भीगी झाँख। 
दम बदम - क्षण-क्षण। 

३ खुल्द ८ स्वर्ग, बिहिश्त । 
आदम - सबसे पहला पुरुष ( इंजील ओर कुरान के अनुसार खुदा ने 
आदम को पैदा किया लेकिन वे शैतान के बहकावे में आंकर गुनाह कर 
बैठे और जन्नत से निकाल दिये गए। आादम की सेतान झादमी कहलायी )। 

४ क़ामत - भाकार। 

दराज़ी - लम्बाई। 


तुरः-ए-पुर पेच -ओ-ख़म का पेच-ओ-ख़म - ( तुर:-मलक) बल 
खाये हुएं बालों का बल। 


६ दौर - युग, ज़माना, काल। 
मंसूब - संबंधित। 
बादः ग्राशामी - शराब पीना, मदिरापान । 
जाम-ए-जम - जमशेद का मधुपात्र ( देखीये ज़ल १०१ शेर ८ )। 
७ तवक़्क़ोझ - झाशा, उम्मीद्‌। 
ख़स्तगी - घायलपन। 
दाद पाना - न्याय पाना, प्रशंसा पाना, संवेदना पाना। 
ख़स्तः-ए-तेरा-ए-सितम - अत्याचार की तलवार के घायल। 
८ मेख़ानः - मदिरालय। 
वा“श्रिज्ञ - धर्मोपदेशक। 
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१ कोह - पर्वत। 
बार-ए-ख़ातिर - मन का बोक, ग्रसहनीय । 
सदा - पुकार, झावाज़ । 
शरार-ए-जस्तः - उड़ती हुई चिनगारी। 
( भावाज़ पहाड़ से टकराकर वापस भाजाती है भौर चिनगारी पत्थर के 


सीने से उड़ जाती है। इन उपमाझों से ग्रालिब ने मनुष्य की बेब्सी का 
वर्णन किया है )। 


२ बैज्ञः आसा - श्रंडे ढी तरह। 
तंग - संकीर्ण । 
बाल-शओ-पर - पंख। 


कुंज-प-क्रफ़स - पिंजरे का कोना। 
अज़ सर-ए-नो - नये सिरे से । 
रिहा होना - मुक्त होना, क्रैंद से छुटना । 
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१ ब ज्ञौक-प-गफ़्लत-ए-साक़ी - साक़ी की उपेक्षा के कारण । 
हलाक - वधित। 
मोज-ए-शराब - मदिरा की तरंग। 
मिशः-ए-ख्वावनाक - नींद भरी पलें। 
( साक़ी उपेक्षा कर रहा है, शराब की लहरें सोई हुई हैं, इसलिए पीनेवाले 
मस्त नहीं हो सकते, यानी मस्ती साक़ी की उपेक्षा पर मर मिटी है )। 
२ जुज्ञ ज्ख्म-ए-तेरा-ए-नाज़ - रूप-गर्व की तलवार के ज़ख्म के सिवा। 
आरज़ - कामना। 
जैब-ए-ख़याल - कल्पना का गरीबान। 
चाक - विदीर्ण । 
( ज्षरुम की कामना से स्वयं कल्पना ज़ख्मी है ) 
३ जोश-ए-जुनेँ - उन्‍्माद का झावेग। 
सहूरा - जंगल, रेगिस्तान। 
यक मुश्त-प-ख़ाक - मुद्रीभर मिट्टी । 


. २२३ 
१ लब-ए-अओीसा - ईसा के होंट ( जिनकी फूँक से मुर्दे जी उठते थे )। 
ज्ुंबिश (जम्बिश) - कम्पन । 


गहवारः जुंबानी - पालना हिलाना। 

क़यामत - (सामान्य मर्थ हैं प्रलय किन्तु यहाँ नींद के साथ प्रयुक्त 
हुआ है इसलिए भर्थ है गहन )। 

कुश्तः-ए-ला'ल-ए-बुताँ - मा शूक्र के पद्मराग जैसे अपरों के मारे 
हुए। 

ख्वाब-ए-संगीं - पत्थर की तरह भारी नींद । 
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१ शआआमद-प-सैलाब - जलप्लावन का झागमन। 
तूफ़ान-ए-सदा-ए-थआब - पानी की आवाज़ का तूफ़ान । 
नक़्श-ए-पा - पदचिह्द। 
जादः - पथ, रास्ता। 

२ बज़्म-ए-मैं - शराब की महफ़िल । 
वहूशतकद॒ः - पागलखाना। 
चश्म-ए-मस्त - मस्त झौँख, उन्‍्मद नयन | 
शीशे (शीशः ) - मधुपात्र, शराब की बोतल। 
नब्ज़-ए-परी - परी की नन्‍्क़ । 
पिन्हाँ - निहित। 


मोज-ए-बादू: - शराब की लहर। 
श्र्५ 
१ तमाशाइ-ए-नैरंग -ए-तमन्ना - कामना के इन्द्रजाल का तमाशा 


देखनेवाला । * पि 
बर थआवे - पूरा हो। न 
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शरद 


१ दम-ए-तहरीर - लिखते समय । 
शपहा-प-हिज्राँ - विरदद दी रातें। 


२२७ 


१ हुजूम-ए-नालः - भार्तनाद का समूह। 
हैरत - विस्मय दै। 
“आजिज्ञ-ए-'भरज़-ए-यक अफ़्याँ - एक भाह करने से भी मजबूर। 
रेश+ए-सद नेसिताँ - नरकल के सैकढ़ों रेशे। 
ख़स ब दन्‍्दाँ - दाँतों में तिनके लिये हुए। 
(सीने में मौन भ्रार्त्तनादों का ऐसा समूह है जैसे ख़ामोशी के मुँद में 
सैकड़ों बाँसुरियोँ दाँतों के बीच तिनके बन गई हों )। 

२ तकल्खुफ़ बर तरफ़ - संकोच भोर झाडम्बर से भलग। 
जाँलिताँ तर - अ्रधिक जानलेवा । 
ल्ु॒त्फ़-स्वद्ख्याँ - दुःशील मा'शूक्रों की कृपा । 
निगाह-ए-बेहिजाब-ए-नाज़ - रूप की वेमिकक दृष्टि ( वेहिजाब- 
जिसपर पर्दा न हो, जिसमें लज्ना न हो ) 
तेग़-ए-तेज़-ए-'झरियाँ - तेज़ भर नंगी तलवार। 

३ कस्नत-ए-राम - दुख की अधिकता । 
तलफ़ - न्ट। 
कैफ़ियत-ए-शादी - खुशी की भ्रवस्था। 
खब्ह-ए-भीद - ईद की सु |... 
बदतर अज़ चाक-ए-गरीबाँ - फटे हुए गरीवान से भी अधिक बुरी 
(चाक-ए-गरीबों दुखमय भौर आनन्‍्दमय दोनों प्रकार के उन्मादों का 
अतीक है ) । 

४ दिलि-ओ-दीं - मन झौर धर्म । 
सारार - मधुपात्र। 
मता“ए-दस्त गरदाँ - द्वार्थोंह्वाथ घूमनेवाली सम्पत्ति। 
( क्िसी-किसी संकलन में दस्त-ए-गरदाँ लिखा ै। में दस्त गरदाँको 
बेहतर समता हूँ, मगर में इसकी तहक़ीक नहीं कर सका हूँ )। 

५ शआंरोश-ए-बला - विपत्ति की गोद। 
परवरिश देना - पाउना-पोसना, लालन-पालन करना। 
चरारा-ए-रौशन - प्रज्वलित दीप। 
कूल्जुम-ए-सरसर - आऑँधियों का सागर। 
मरजाँ - मूँगा। 
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१ तमाशा थ्द्दा - देखने योग्य भ्रदा ( भ्रदा-हाव-भाव ) 
निगाह - दृष्टि। 
सुर्मः सा - सुर्मा लगाये हुए । 

२ फ़िशार-ए-तंगि-ए-ख़ल्वत - एकांत संकीर्णता का दबाव। 
शब्रनम - भोस । 
सबा - हवा, समीर, पवन। 


शुंचे ( गुंचः) - कली। 
(हवा जब कली के सीने में पहुँची तो कली ने उसको प्यार से लिपटाकर 
दबाया और हवा को लज्ञा से पसीना आगया जिसका नाम ओोस है ) 

३ सीनः-ए-भ्राशिक़ - प्रेमी का सीना। 
आब-ए-तेग़-ए-निगाह - चितवन की तलवार की धार । 
ज्रूम-ए-रौज़न-प-द्र - दरवाज़े का ज़रूम। 
(दृष्टि जहा से सीने में उतरी है उसे दरवाज़ा कंहा है ) 
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१ जिस जा - जिस जगह। 
नसीम - हवा, समीर पवन। 
शानः कश-ए-ज़ुल्फ़-ए-यार है - (शान: कशी-कंधी करना ) 
माशशक़् की जुल्फ़ों में कंधी कर रही है। 
नाफ़ः - शग-नाभि ( मा शुक्र के बालों से उढ़ती हुई सुगंध ) 
दिमारा-ए-आह-ए-दश्त-ए-ततार - ( दिमाग के बाद इज़ाफ़त का ए 
भूल से छूट गया है) ततार ( मध्य एशिया का वह प्रदेश जिसके हिरन 
अपनी झग-नाभि के लिए प्रसिद्ध हैं) के हिसरन का दिमाय। 

२ झुरारा-ए-जल्वः - छवि की खोज, दर्शनों की तलाश। 
हैरत - विस्मय । 
फ़र्श-ए-शश जिहृत-ए-इन्तिज्ञार - (शश जिहत-कः दिशाएँ, जगत, 
संसार ) इन्तिज़ार के संसार का फ़र्श । 

३ ज्र्रः ज़र्र: - अत्येक कण । 
तंगि-ए-जा - स्थान की संकीर्णता। 
गुबार-ए-शोक़ - लालसा की घूल। 


दाम - जाल। 

बुस“भ्रत-ए-सहूरा - मद्भूमि का विस्तार। 
४ मुद्द/श्चि - वादी। 

दीद्‌ः - आँख । 

मुद्दआ '“झलैह - प्रतिवादी। 


नज़ज़ारे ( नज़्ज़ार:) - भवलोकन। 
रूबकार है - सुना जा रहा है। 
५ शबनम - झोस। 
आाइनः-ए-बर्ग -ए-गुल - (भाईन: लिखने से शे२ क्ुंद से गिर 
जाता है ) फूल की पंखुड़ी का दर्पण । 
आाब - पानी। 
'अन्दुलीब - बुलबुल। 
बक़्त-ए-विदा-ए-बहार - बहार की विदा.का समय । 
€ पच - पक्ष (पच करना उर्दू का मुद्दावरा है। यानी पक्ष लेना या 
पक्षपात करना, पच झा पड़ना भी इसी से बना है )। 
बादः-ए-द्लिदार - मा शुक्र का वादा। 
७ सू-ए-वादि-ए-मजन्‌ूँ - मजदूँ के जंगल की झोर। 
< यक कफ़-पए-ख़स - सद्री भर तिनके। 
बहूर-ए-आशियाँ - षोंसले के लिए। 
तूफ़ान, . ... ... ४ बहार - बहार के मौसम के पाने का तूफ़ान। 
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१० 


ग 


ख््ण 


नर 


बे दिमारा - वे शौक़, जो सैर और भामोद-प्रमोद से घबराता हो। 
आइनः - दर्पण ( यहाँ अर्थ है हृदय )। 

तिम्सालदार - चित्रों से भरा हुआ। 

(देखिये गज़ल ५२, शेर ४)॥ 

शाफ़्लत - उपेक्षा । 

कफ़ील-ए-'झुप्न - आायु-पोषक । 

ज्ञामिन-ए-नशात - हर्ष का ज़मानतदार। 

मर्ग-ए-नागहाँ - आकस्मिक रृत्यु, अचानक ग्राजानेवाली मौत। 
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हस्थ्नत - अपूर्णकामना | 

बज़्म-ए-ख़याल - कल्पना की महफ़िल ( दिल )। 
गुलदस्तः-ए-निगाह - निगाह का गुलदस्ता । 

खुबैदा - दिल का काला दाग । 

(भाष्यकारों ने इस शेर के अलग-अलग अर्थ दिये हैं किंतु यह मेरी 
समर से बाहर है। भ्धिक से अधिक यह अर्थ निकाला जासकता है कि 
तेरे दर्शनों की अपूर्णकामना से दिल में दायर पढ़ गया है झौर निगाह 
इसलिए गुलदस्ता बनी हुई है कि उसमें तेरी सूरत बसी हुई है ) 
गोश-ए-महतब्बत में - प्रेम ( प्रेमी ) के कान में । 
अफ़्सून-ए-इन्तिज्ञार - इन्तिज्ञार का जादू। 

तमन्ना - कामना। 

हुजूम -ए- दर्द-ए-रारीबी - ( गरीब का शब्द अब निर्षन के अर्थ में 
प्रयुक्त होने लगा है, वैसे इसका भर्थ है अजनबी, परदेशी) दर ब दर 
मारेमारे फिरने के दर्द की अधिकता ।. 

मुश्त-ए-स्राक - मुद्री भर मिठ्ठी । 

सहरा - मरुभूमि, रेगिस्तान। 

चश्म-ए-तर - आँसुओं से भरी आँख । 

हस्लत-ए-दीदार - दर्शन की लालसा। 

शोक़-ए-'श्रिनाँ गुसेख्तः - बेलगाम शौक़, अ्रत्यधिक तीव लाल्सा। 
दस्कार है - चाहिये। 

शिगुफ़्तन-ए-गुलहा-ए-श को - ऐश्वर्य के फूलों के खिलने के लिए। 
खुबह-ए-बहार - बहार कौ सुबह । 

पंबः-प-मीना - सुसाधानी के मुँह पर रखी हुई रुई। 

वा'श्रिज़ - धर्मोपदेशक । 


र३े१ 


शबनम ब गुल-ए-लाल: - लाले के फूल पर ओस की बूँदें। 

न गा ज़ि अदा है - भ्रदा (इशारे) से खाली नहीं है, ग्रकारण 

नहीं है। 

दारा-ए-द्लि-ए-बे दर्दू - उस दिल का दाग जिसमें दर्द न हो 
ग्रालिब ने शान्दिक अर्थ लिये हैं, वैसे उर्दू में बेदर्द ज्ञालिम को बहते हैं) 

नज़रगाह-ए-हया - लजा के देखने की चीज़, लज्ाजनक। 

दिल. . ... दीदार - अवलोकन की अ्पूर्ण अमिलाषा से ख़न होजाने 

वाला दिल। 
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आईनः .... . ... है - ऐसे बदमस्त मा'श॒क़् के हाथ का दर्पण जिसने 
मेंहदी सवा रखी है । 
३ हचस-ए- शो'लः - शोले की लाल्‍्सा। 


अफ़सुदृगि-ए-दिलि - मन की उदासी । 
४ तिम्लाल - त्सवीर, चित्र, झाकार। 
बसद ज्ञौक़ - बढ़े चाव के साथ। 
ब अन्दाज़-ए-गुल - फूल की तरह। 
आशोश कुशा - गोद खोले हुए। 
५ कुप्री - एक गानेवाली चिढ़िया । 
कफ़-ए-खाकिस्तर - मुद्रीभर राख। 
- औौर। 
क़फ़स-ए-रंग - रंगों का पिंजरा ( क्रैदखाना )। 
अय नालः - आरत्तैनाद के सिवा। 
'निशान-ए-जिगर-ए-सोख्तः - जले हुए जिगर का निशान। 
[इस शे'र का अर्थ किसी की समर में नहीं झ्राता था, ग्रालिब ने कहा 
कि “अय ” को जुज़ञ (सिवा) पढ़ो, भ्र्थ समर में ग्रा जायगा। लेकिन 
यह अब भी समम में नहीं झाया कि यालिब ने जुज़ का शब्द छोड़कर झय 
क्यों इस्तेमाल किया है, जबतक कि हम यह मान न लें कि “ग्रय नाल:? 
के बाद “ तेरे सिवा ” के शब्द छिपे हुए हैं ] है 
६ खू - स्वभाव, आदत। 
अफ़सुदं: - उदास, ग्रमगीन। 
चहुशत-ए-द्लि - मन का उन्माद, व्याकुलता, बेक़रारी । 
माशूक्रि्ओ-बेहोसलगी - मारशुक् होते हुए यह रूखापन (नाज़ 
और झदा की कमी )। 
तुरफ़ः बला - नयी मुसीबत । 
( ग्रालिब को शोख और चेचल मा भ्रक़॒ पसंद है। देखिये ग्ज़ल १८९ ) 
७ मजबूरि....... . .उलफ़त - मजबूरी की हालत में मुहब्बत का दावा 
करना। 
दस्त-ए-तह-ए-संग झामद्‌ः - पत्थर के नीचे आया हुआ हाथ। 
पैमान-ए-वफ़ा - प्रेम-निर्वाह की प्रतिज्ञा । 
(देखिये गज़ल १९२, शेर ९ ) >> 
८ हाल-ए-शहीदान-ए-गुज़श्तः - बीते हुए ज़मानों के शहीदों का हाल। 
तेग़-ए-सितम - अत्याचार की तलवार।.. 
आईनः-ए-तस्वीर जुमा - चित्रों से भरा हुआ दर्पण। 2 
९ परतव-ए-खुशीद-ए-जहाँ ताव - संसार को चमका देनेवाल सूरज 
का प्रकाश । 
१० नाकरदः गुनाह - न किये हुए गुनाह, वो पाप जिनके करने की 
लालसा रह गई। 


हस्थत - अपूर्ण कामना। 
दाद - न्याय, प्रशंसा। >;ं 
यारब - अय खुदा। ः 


करदः गुनाह - किये हुए गुनाह। 2 / 
११ बेगानगि-प-ख़ल्क़ - दुनियावालों का परायापन ( विरोध )। 
बेद्लि - निराश, मायूस। 
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१ मंज़ुर - स्वीकृत। 
शक्ल - रूप। 
तजल्ली - त्रह्मज्योति । 
नूर - प्रकाश, झभा। 
क़द-भो-रुख - भाकार भर सुखड़ा। 
जुहर - प्रकटन, आविर्भाव । 
२ खूँ चकाँ - रक्तरंजित। 
हर - अप्सरा। 
३ वा'श्रिज्ञ - धर्मोपदेशक। 
शराब-ए-तुहर - पवित्र मदिरा, वह शराब जो जन्नत में मिलेगी। 
४ हथ्न - क्रयामत, प्रल्‍य। 
गोया - जैसे कि, मानों । 
सूर - दुन्दुभी (प्रलय के दिन भ्रंतिम न्याय के लिए. तमाम मुर्दे 
कब्र से उठाये जायँगे, इसके लिए सूर फूँका जायगा जिसकी आवाज़ से 
सब जाग उठेंगे )। 
५ आमद्‌ - झागमन। 
नरमःसंज़ - गीत गाता हुआ, गायनरत । 
ठुयूर - चिड़ियाँ। 
६ गो - यद्यपि। - 
बुत - मूत्ति, प्रतिमा। 
निस्त्रत - संबंध। 
७ फ़र्ज़ - आवश्यक । 
कोह-ए-तूर - एक पर्वत का नाम जिसपर मूसा पैयंबर खुदा की ज्योति 
देखने गये थे। वहाँ यह भावाज़ झायी थी कि तुम इस ज्योति को नहीं 
देख सकते )। 
८ कलाम - वार्त्तालाप, कथन। 
९. सबाब - पुन्य। 
नज़र - भेंट। 
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१ दिल-प्-नाकाम - भसफल मन । 
मै-ए-गुल्फ़ाम - गुलाबी मदिरा। 
२ हया - लज्जा। 
दुर्द-ए-तह-ए-जाम - मधुपात्र की तली में बेठी हुई तल्कर। 
३ सय्याद्‌ - शिकारी। 
कर्मी - घात। 
गोशे ( गोश:) - कोना। 
क़फ़स - पिंजरा। 
७ ज्ञोहद्‌ - संयम, निस्पृहता। 
'रियाई - ढोंगी, पाखेडी । 
पादाश-ए-पअमल - कर्म का अ्रतिफल, कम-फल। 
तम“-ए-ख़ाम - लालच ( यह लालच कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, देखिये 
ग्रज़ल ११९, शेर २)। फ 


५ अहूल-ए-खिरद्‌ - बुद्धिमान, अक़्लवाले। 
रविश-ए-ख़ास - विशेष पद्धति, विशेष श्राचरण । 
नाज़ाँ - गर्वित। 
पा बस्तगि-प-रस्म-ओ-रह-ए- आम - सामान्य रीति रिवाज का 
बंधन । 

< ज्ञमज़म - काबे के पास एक पवित्र कुआँ जिसका पानी हजयययात्री 
पीते हैं। 
तौफ़-ए-हरम - कावे का तवाफ़,.काबे की परिक्रमा । 
श्रालूद: व मै - शराब से भीगा हुआ, मदिरा-सिक्त। 
जञामः-ए-एहूराम - कावे की परिक्रमा करते समय जो वन हाजी 
शरीर पर लपेटते हैं। 

७ क़रेहर - मह्दान विपत्ति। 
इब्राम - ज़िद, आग्रह । 

< मर्ग - मौत, सृत्यु। 
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(हुये अबद्ध है, हुए झुद्र ) 
१ मुद्दत - समय, झधिक समय, दीर्घकाल। 
जोश-पए-क़द॒ह - मदिरा का उबाल, प्यालों की अधिकता, प्यालों की 
गर्दिश, प्यालों का उत्सव । 
बज़्म - महफ़िल। 
चराणाँ - दीपोत्सव (शराब को झातश-ए-सैयाल, पिघली हुई झाग, 
कहते हैं क्योंकि उसका रंग लाल है )। 
२ जिगर-ए-लरूत लख्त - उकड़े-दकड़े जिगर। 
“अरखस: - मुद्त, लम्बा समय। 
दावत-ए-मिशगाँ - माश्रक़ की पलकों की दावत। 
है बज़्“ए-एहतियात - सावधानी की रीति। 
दम - साँस। 
चाक - विदीर्ण। 
७ गर्म-ए-नालःहा-ए-शरर बार - पझ्ाग बरसानेवाले आर्त्तनाद में लीन। 
नफ़्स - साँस । 
सैर-ए-चरायाँ - दीपोत्सव की सैर। 
५ पुरासिश-ए-जराहत-ए-द््‌लि - दिल के ज़रूम का हाल पूछना । 
सामान-ए-सद्‌ हज़ार नमकदाँ - लाखों नमकदान लिये हुए। 
६ स्कमः-ए-मिशुगाँ - पलकों की लेखनी। 
बखून-प-दिल - दिल के खून से । 
साज़ञ-ए-चमन तराज़ि-ए-दामाँ - दामन पर फूलों के चमन (उद्यान) 
खिलाने का सामान । 
७ बाहम दिगर - आपस में। 
ददिल-ओ-दीदः - हृदय झौर नयन । 
रक़ीब - प्रतिद्वंदी। 
नज़ज़ार:-ओ-ख़याल - झवलोकन भौर कल्पना । 
< तवाफ़-ए-कू-ए-मलामत - धिक्‍क्रार की गली की परिक्रमा, मा शुक्र 
की गली के चक्कर । 
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पिन्दार - झहं। 
सनमकदः - प्रतिमाशाला । 
बीराँ - उजाड़, निर्जन। 

९ शोक़ - चाव। 
तलब - माँग। 
“अज्ञ-ए-मता -ए-'अक़्ल-ओ-द्लि-ओ-जाँ - बुद्धि, मन भौर प्राण 
की संपत्ति का समर्पण। 

१० गुल-ओ-लाल: - गुलाब और लाल:, हर तरह के फूल। 
सद्‌ गुलसिताँ निगाह - ऐसी दृष्टि जिसमें सैकड़ों फुलवारियों का 
रंग बसा हुमा है। 

११ नाम+ए-द्लिदार - मा शक का-पत्र। 
नज़्र-ए-द्लिफ़रेवि-ए- 'झुन्वाँ ( नज़र अशुद्ध है) - शीर्षक की 
सुन्दरता को मेंट। 








१२ लब-ए-बाम - छत के किनारे, छल्ले पर। 
हवस - तीव्र लालसा, ललक। 
ज़ल्फ़-ए-सियाह - कजरारी अलकें। 
रुख़ - कपोल, गाल। 
परीशाँ किये हुए - बिखराये हुए। 
१३ मुक़ाबिल - सन्मुख। 
आरज़ू - कामना। 
दृश्नः-ए-मिशगाँ - पलकों के नश्तर । 
१५ नोबहार-ए-नाज़ - सौन्‍्दर्य-अभिमान की नयी बहार में हबा हुआ 
आकार, नव-यौवन के रंगों से लहलह्दाता रूप । 
फ़रोरा-ए-मैं - शराब की दमक, मदिराभा। 
गुलिस्ताँ - फूल ही फूल । 
१५ दर - द्वार 
ज्ञेर-ए-बार-ए-मिन्नत-ए-द्रबाँ - दरबार के आभार के भार से दबा 
हुआ। 
१६ फ़ूर्सत - अवकाश। 
तसब्चुर-ए-जानाँ - मा शुक्र की कल्पना । 
१७ जोश-ए-अश्क - आँसुझों का उबाल, अश्रुप्लावन | 
तहस्यः-ए-तूफ़ाँ - वफ़ान का दढ़ निश्चय । 
(इसकी गिनती ग्रालिब की श्रेष्ठ तम ग्रज़लों में होती है।) 


र३५ 


१ नवेद-ए-्रद्ध - शांति का शुभसमाचार । 
बेदाद-ए-दोस्त - मित्र का अन्याय । 
तर्ज़-ए-सितम - अत्याचार की रीति। 
२ मिशः-ए-यार - माशुक्क की पलकें। 
तश्लः-ए-खूँ - खून की प्यासी। 
मिशगान-प-खँं फ़िशाँ - खून टपकानेवाली पलकें। 
३ रूशनास-ए-ख़ल्क़ - इुनियावालों से परिचित। 
खिज़्र - एक पैगंबर जो जीवित हैं पर दिखलायी नहीं देते । 
“प्रुश्न-ए-जाबिदाँ - शाश्वत जीवन, झनंत जीवन। 
४ बला - आपत्ति, मुसीबत । 


मुब्तिला-ए-झ्राफ़त-ए-रश्क - ईर्ष्या की मुसीबत में गिरफ़्तार। 
बला-ए-जाँ - जानलेवा, प्रा्ों का संकट । 


अदा - हाव-भाव। 
इक जहाँ - सारी दुनिया । 
५ फ़लक - झाकाश | 


द्राज़ द्स्ति-ए-क़ातिल - कातिल का जुल्म (दराज़ दस्ती के 
शब्दार्थ हैं हाथ लम्बा करना )। 
इस्तिहाँ - परीक्षा। 

६ मिसाल - उदाहरण। 
मुर्र-ए-असीर - बन्‍दी पक्षी। 
'क़फ़स - पिंजरा। 
फ़राहम - भ्राप्त, इकह्ठा, जमा, एकत्र । 
ख़स - घास के तिनके, तृण । 
आशियाँ - घोंसला, नीड़ । 

७ गदा - भिखारी। 
शामत - दुर्दशा। 
पास्वाँ - प्रहरी, पहरेदार। 
क़दम लेना - पाँव पढ़ना। 

८ बक़द्ग-ए-शोक़ - चाव के परिमाण में। 
ज्फ़-ए-तंगना-ए-गाज़ल - गज़ल का मैदान, ग्रज़ल की सैंकरी गली। 
बुस'भअत - विस्तार। 
बयाँ - बयान, वर्णन। 

९. ख़ल्क़ - संसाखाले । 
ता - ताकि। 
'मरैश - ऐश्वर्य । 
तजम्मुल हुसेन खाँ - एक रस का नाम जो ग्रालिव के मित्र ये। 

१० बार-ए-खुदाया - भय खुदा, या इलाही। 
जु॒त्क़ - वाकशक्ति, वाणी। 
बोसे - चुम्बन। 

११ नसीर-ओ-दोलत-ओ-दीं - धर्म भौर सल्तनत के सहायक। 
मु औन-प-मिल्लत-ओ-मुल्क - देश ओर राष्ट्र के सहायक । 
चर्ख-ए-बरीं - ऊँचा गगन। 


आस्ताँ - चौखट। 
१२ ज़मानः - संसार। 

अहुद - युग। 

मह॒व-ए-आराइश - *ंगार में लीन। . 
१३ बरक़ - पन्ना, पृष्ठ । 

तमाम - समाप्त। 

मदृह - प्रशंसा, तारीफ़। 

सफ़ीनः - कश्ती, नाव ( काव्य अंथ )। 


बहुर-ए-बेकराँ - तटहीन सागर। 

१४ अदा-ए-ख़ास - नयी शैली। 
जक़तः सरा होना - बारीक भौर खूबसूरत बात कहना, कविता करना । 
सला-ए-'आम - (सलाये भ्राम हमारी लिखावट के ग्रनुसार भरशुद्ध दै 
सबको निमंत्रण । 
यारान-ए-जुक्तःदाँ - गुणप्राही जन। 
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ज्ञमीमः ( परीशिष्ट ) 


१ 


१ नादानिस्तः - अनजानेपन में। 
शैर - प्रतिद्ंदी, शत्रु । 
वफ़्दारी - वफ़ादारी में, प्रेम-निर्वाह में । 
तक़रीर' - भाषण, वार्तलाप । 


२ 


१ हमन्शी - साथी, सखा, मित्र । 

२ सब्ज़: ज़ारहा-प-मुतर्रः - हरी दूब के लहलह्वाते मैदान । 
नाज़नीं - रूपगर्विता, कोमलांगी। 
बुतान-ए-खुद्आरा - अप्रने रूप से आप सजे हुए माशझक़ । 

३ सत्र भ्राज़मा - वैर्य की परीक्षा करनेवाले । 
हफ़ नज़र - (हफ़-मेहमानीं करना) श्राँखों को दर्शन का आमंत्रण 
देनेवाली । 
ताक़त रूबा - शक्ति छीन लेनेवाला। 

७ मेवःहा-ए-ताज़:ः-ओो-शीर्री - ताज़े भौर मीठे मेवे । 
बादःहा-ए-नाव-ओो-गवारा - मज़ेदार शराबें। 


३ 


१ अहूवाल-ए-द्ल-ए-ज्ञार - दुखी मन का हाल। 
हया - लज्जा। 
माने“ए-इज़्हार - प्रकटन से रोकनेवाली । 


२ तक़रीर - वार्त्तालाप। 


अदब - शिक्षचार। 
वाक़िफ़-ए-अस्लार - मर्मज्ञ। 
३ हस्ती - अस्तित्व, जीवन । ड् 


बेज़ार - नाखुश, भ्रसंतुष्ट । 
४ अहवाल-प*“गिरफ़्तारि-पए-द््‌लि - दिल की गिरफ्तारी का हाल । 
शरामख्वार - दुख बैंटानेवाला, सहानुभूतिकर्तता । | 
७ दुश्मन-ए-जानी - प्रा्णों का शत्ह। 
६ गाम्माज़ - चुगलखोर। 
गोश - कान। 
दर पस-ए-दीवार - दीवार के पीछे । 
७ हस्व-प-हाल - भपनी दशा के झनुसार। 
श्रशश्रार - शे'र का बहुवचन । 


छ 
३ शआरर्मीद्‌ः - भाराम से। 


दश्त-ए-राम - इुखों का क्षेत्र । 
आह-ए-सय्याद्‌ दीद्‌ः - हिरन जिसे शिकारी से पाला पढ़ चुका हो । 


२ दरर्वमन्द्‌ - ढुखी। 


ज॒ब्र - मजबूरी, असामर्थ्य । 

इस्तियार - सामर्थ्य । 

गह - कभी। 

नालः-ए-कशीद्‌ः - शिंचा हुआ आार्ततनाद । 

अश्क-ए-चकीद्‌ः - टपका हुआ आँसू । 
३ जाँ - जान, श्राण। 


लब - होंट। 
शीर्री - मीठा। 
दहन - मैँह। 


तल्खि-ए-राम-ए-हिजराँ चशीद्‌ः - विरह के दुख के कहुवेषन को 
चखे हुए। 

४ खुबहः - तसबीह, सुमिस्न । 

“प्रिलाक़: - संबंध। 

सारार - मधुपात्र। 

राब्त: ( राबित: ) - संबंध । 
मारिज़-ए-मिसाल - उदाहरण की दुनिया में । 
दस्त-ए-बुरीद्‌ः - कटा हुआ हाथ। 

५ ख़ाकसार - नम्न, विनीत। 
दानः-ए-फ़ुतादः - गिरा हुआ दाना । 
दाम चीदः - जिसे जाल ने समेट लिया हो। 

६ क़द्ग-श्रो-मंज्ञिलत - झादर और सम्मान । 
यूसुफ़-ए-बक़ीमत-ए-अ्रव्वल ख़रीद्‌ः - वह यूसफ़ जिसे पहली बोली 
पर ख़रीद लिया गया हो । 

( यूसुफ़ एक पैयंबर जो मिल्ल के बाज़ार में गुलाम की तरह बेचे गए ये ) 

७ कलाम-ए-नरृज़ - उत्तम काव्य । 
नाशुनीदः ( नाशनीद: ) - जिसे किसी ने न सुना हो । 

< अहल-ए-वर“झ - निस्प्रह भोर संयमी लोग। 
हल्के ( हलक: ) - ठोली, गिरोह। 
आसी - पापी, गुनहगार। 
फ़िर्क़े ( फ़िरकः ) - सम्प्रदाय, वर्ग । 
बरगुज़ीदः - सदात्मा। 

९. सग गज़ीदः - कुत्ते का काटा हुआ। 
मर्दुंस गज़ीद्‌ः - आदमी का काटा हुआ । 


8." 


१ मज्लिस-ए-शम/अ 'भिज्ञाराँ - दीपक की तरह दमकते कपोलोंवाले 
माशक्कों की महफ़िल । 
शमअ साँ -. दीपक की तरह । 
तह-ए-दामान-ए-सबा - हवा के दामन के नीचे । 
२ जादः-ए-रह - रास्ता, पथ। 
रिश्तः-ए-गोहर - मोतियों की लड़ी। 
शुज्ञरगर - रास्ता, पथ। 
आबलः पा - जिसके पैरों में छात्रे पढ़े हों । 
३ सरागिराँ - अप्रसन्न, रुट । 
खुबुक रो - शीघ्रगामी, झुदुलगामी। 
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ख्ण 


० 


ख्छ 


बट 


न 


बयक जुंबिश-ए-लब - होठों के एक कम्पन के साथ। 
मिस्ल-ए-सदा - भावाज़ की तरह। 


६ 


मुश्ताक़-ए-जफ़ा - भत्याचार का अमिलाषी। 
चेदाद्‌ - भन्याय। 

सिवा - अधिक, ज़्यादा। 

मर्ग - रुत्यु । 

शैरत-ए-माह - चन्द्रमा को लजा देनेवाला रूप । 
हवस पेशः - प्रेमरहित लोलुप । 

बुत - श्रतिभा, मूत्ति, मा शुक्र । 
पिन्दार-ए-खुदाई - खुदा होने का घमंड। 
खुदावन्द - मालिक, स्वामी । 

हूर - अप्सरा। 

शेवः-ओ-अन्दाज़-ओ-झदा - व्यवहार और हाव-भाव । 


५ कूचे ( कूच: ) - गली। 


माइल - श्रवृत्त, अनुरक्त । 

ददिलि-प-मुज़्तर - व्याकुल हृदय । 

क़िब्लः नुभा - किब्ले ( काबे ) की राह दिखानेवाला । 
चा“भ्रिज्ञ - धर्मोपदेशक। 

खुल्द्‌ - जन्नत, स्वर्ग । 

आब-ओ-हवा - जलवायु । 

फ़िरदोस - स्वर्ग। 

दोज़ख़ - नरक। 

फ़ज्ा - वातावरण। 

आब-ए-बक़ा - अस्त 


', 'अलाई - 'अलाउद्दीन अहमद खाँ 'अलाई, कवि झौर ग्रालिब के मित्र | 


बेदादगर-ए-रंज फ़िज्ञा - दुख बढ़ानेवाला अन्यायी । 
७ 


ग़ानीमत - संतोष की बात। 

बउस्मीद - आशा में। 

दाद - न्‍्याय। 

रोज़-ए-जज़ा - कर्मफल पाने का दिन, क़यामत, प्रलय । 

चारःगरी - उपचार। 

तमन्ना-ए-दवा - दवा की कामना । 
शोहरः-ए-तेज़ि-ए-शमशीर-ए-क़ज़ा - #वत्यु की तलवार की तेज़ी 
की प्रसिद्धि । 


अनब्र - बादल। 

बज़्म-ए-तरब - खुशी की महफ़िल। 

आमादः करो - तैयार करो, सजाओं ( ग्रामाद:-तत्पर ) 
बक़े - बिजली । 


९ 


१ तस्वीर-प-बरुर्तां - सन्द्रियों के चित्र। 


नर 


न 


न 


खुतूत - खत का बहुबचन, पत्र (ख़त का अर्थ रेखा भी है ) 
११ 


दम-पए-वापसी - पंतिम साँस। 

बर सर-ए-राह - राह में दे, झा जा रहा है। 
'अज्ञीज्ञो - दोस्तो, मित्रो । 

( मरने से पहले यद्द शे'र ग्रालिब की ज़बान पर था ) 


श्र 
तमन्ना - कामना। 
यारब - भय खुदा। 
दृश्त-ए-इस्काँ - संभावना्कषेत्र, संसार। 
नक़्श-ए-पा - पदच्हि । 

१३ 
आखसूदगी - संतुध्टि। 


मुद्दआ-ए-रंज-ए-बेताबी - ब्याकुलता के दुखों का उद्देश्य । 
निसार-ए-गर्दिश-ए-पेमानः-ए-में - मदिरापात्र की गार्दिश 
(परिभ्रमण ) पर निछावर । 

रोज़गार - युग ( जीवन )। 


१७ 


(श्रिज्ज्ञ ( भज्ज़ ) - नम्नता। 

ओऔओ - औौर। 

बेसामानि-ए-फ़िरं'ओन - फ़िसमौन की दर्िता। 

फ़िरओन प्राचीन मिल्ल के बादशाहों की उपाधि थी। मूसा पैगंबर ने एक 
फ़िरमौन को जिसने ख़ुदा होने का दावा किया था, पराजित किया था। 
उर्दू में फ़िर्मौन का शब्द अत्याचारी और घमंडी के लिए श्रयुक्त दवोता है। 
इसीसे फ़िरप्रौन-ए-बेसामाँ, दरिद्र फ़िरऔन, बना है जिसका अर्थ है ऐसा 
घ॒मेंडी जिसके पास फ़िर्मोन की सल्तनत नहीं दे लेकिन फ़िस्मौन की 
बददिमागी है) 

तोञम - जुढ़वाँ, यमज, यमल। 

बन्दगी - वन्दना। 


श्५ 


बहुशत कद॒ः-ए-वज़्म-पःजहाँ - (बहेशत-घबराहट, भय, सुनसानपन, 
उन्माद ) 

ज्यों शमञझ - दीपक की तरह । है 
शोलिः-ए-भ्रिइक़॒ - श्रेम-ज्वाला। क्र 
सर-झो-सामाँ - उपकरण, साधन। न 


[६८] 








१ 


१ बसूरत तकल्लुफ़ - रूप में कत्रिमता । 
बमा'नी तथ्नस्सुफ़ - भर्थ ( यथार्थ ) में पक्ततावा। 


तबस्सुम - मुस्कान, स्मिति। 
पशमुदगाँ - ( पशुमु्द: का वहुवचन ) मालिनमुख । 
१७ 


१ ख़ुद परस्ती - झात्मश्लाघा, घमंड। 
बाहम दिगर - भापस में। 
ना झाश्ना - भ्रपरिचित। 
बेकसी - भसहायता। 
शरीक - साथी । 
आश्ना - परिचित, दोस्त। 
२ रब्त-प-यक शीराज़ः-प-बह॒शत - उन्माद के बिच्छिन्न अंशों की 
एकत्रता का संबंधसूत्र । 
अउज्ञा-ए-बहार - बहार के झंश। 
सब्ज़ः - हरियाली, दूब, घास। 


बेगानः - पराया। 
सबा - समीर। 
आवबारः - निरद्ेश्य ्रमणशील। 
गुल - फल। 
५५4 
,१ खु-ए-चमन - बाय की झोर। 
. गुलिस्ताँ - उद्यान। 
हवादार - झुभचिंतक। 
१९ 


१ अ्रज्ञ आँजा - उस जगह से । 
हस्मत कश-ए-यार - मित्र से मिलने के अमिलाषी । 
रक़ीब-ए-तमश्ना-ए-दीदार - दर्शन की कामना के ग्रतिद्वंदी । 

५ तमाशा-ए-गुल्शन - बाण का तमाशा ( अवलोकन, दर्शन ) 
तमन्ना-ए-चीदन - फूल चुनने की कामना। 
बहार श्राफ़रीना - भय बहार के सष्टिकार ( खुदा ) 
गुनहगार - भपराधी। 

३ ज्ञौक़-ए-गरीबाँ - गरीबान का चाव। 
परवा-ए-दा्माँ - दामन की परवाह। 

. निगह आश्ना-ए-गुल-ओ-खार - फूलों भौ कॉर्टों की निगाह 
पहचानाने वाले। 

. ४ शिकवः - शिकायत, उलाहना, उपालंभ। 

_कुफ़ - अनास्था, परधर्म । 

दुआ - प्रार्थना। 

ना सिपांसी - नाशुक्री, भकृतज्ञता । 
हुज्ूम-ए-तमज्ना - कामनाझों का समूह। 
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२० 


१ हल्क़ःए-काकुल - केशों की घूघर ( छल्ला )। 


दीद - दर्शन, झवलोकन । 
ज्यों दूद - थुएँ की तरह। 
फ़राहम - संचित। 


रौज़न - विवर, रंत्र। 

दैर-ओ-हरम - मंदिर और मसजिद। 

आईनः-ए-तकरार-ए-तमन्न। - ( तकरार-पुनरावृत्ति, दोहराना, वाद- 
विवाद, तृतृ-मैं-मैं । झाईन:-दर्पण, झादर्श, प्रकट होना) कामना की तकरार 
का सुबूत। 

वार्मांदगि-ए-शोक़ - शोक़ ( चाव, रुचि) की थकन। 

तराशे है पनाहें - शरण ढूंढती है, झाश्रय निर्मित करती है। 


न्छ 


श्र 


गर्मि-ए-नशात-ए-तसव्घुर - कल्पना के हर्ष की गर्मी ( झतिरेक ) 
नरमःसंज हूं - गा रहा हूँ। 
“अन्दलीब-ए-गुल्शन-ए-ना आफ़रीदः - अ्जात उद्यान का बुलबुल । 


२२ 


नवासाज़-ए-तमाशा - तमाशे को सजानेवाला । 

सर ब कफ़ - सर हथेजी पर लिये हुए। 
तमाशागाह-ए-सोज़-ए-ताज़ः - नयी तपन का क्रीड़ास्थल । 
हर यक “ग्रज़्व-ए-तन - शरीर का हर झंग। 
चराशान-ए-द्वाली - दिवाली के दीप । 

सफ़ ब सफ़ - पंक्ति के बाद पेक्ति। 


न 


२३ 


बज़्म-ए-तमाशा - तमाशागाह, क्रीड़ास्थल । 
तणाफ़ूल - उपेक्षा। 

पर्द:दारी - पर्दा रखना, झ्रावरण । 
तसबीर-ए-्ररियाँ - नंगी तस्वीर, निरावरण चित्र। 


२४ 


न 


फ़ूतादगी - नम्नता, पतन । 
उस्तुबार - पोढ़ा, तन-मन से सुदृढ़ । 
बरंग-ए-जादः - रास्ते की तरह। 
सर-ए-कू-ए-यार - दोस्त की गली को ओोर प्रदत्त। 

२ ज्ुनून-ए-फ़ुक़ैत-ए-यारान-ए-रफ़्तः - बिछुड़े हुए मित्रों के विरह का 
उन्माद। 

बलान-ए-दृश्त - क्षेत्र के समान। 

दिल-ए-पुर राबार - ( गुबार-धूल, वैमनस्य, धूमिलता) युबार से 
भरा दिल। 







श्५ 


तिलिघ्म-ए-दैर '- मंदिर का इन्द्रजाल। 
(तिलिस्म-ए-दहर - समय और संसार का इन्द्रजाल ) 


सद हथ्र-ए-पादाश-ए-'अमल - कर्म के प्रतिकार के सैकड़ों प्रलय । 


आगही राफ़िल - झय अचेत। 
इप्नोज्ञ - आज का दिन । 

बे फ़र्दा - कल के दिन के विना। 
[ ग़ालिब 
शब्द मिजता दै। मेरा विचार है कि यह गलत है, 
(काल और स्थान, ससार ) होना चाहिए। इस 














प्रोफ़ेसर झाल झहमद सुरूर विपरीत मत रखते हैं ] 


२६ 


गदिश-ए-गर्दून-ए-दूँ - दुष्प्रकृत आकाश का चक्कर। 


२७ 
१ यास - निराशा। 
फ़रारात - अवकाश। 
ख़श्क - सुखी, प्यासी। 
० रे 
तश्नःकामी - प्यास। 
२८ 


न्छ 


न 


९ शुबत - भ्रवास। 


ख्वारी - ज़िल्लंत, निरादर, अपयश । 
२९ 


बेचश्म-प-द्लि - मन की झाँख के बिना। 


हवस-ए-सैर-प-लालःज़ार - फूलों की सैर की लालसा। 


बरक़-ए-इन्तिखाब - प्रमुख प्रष्ठ। 
३० 


ता चन्द्‌ - कब तक। 


पस्त फ़ितरति-ए-तब“प-झआरज़ू - कामना के भाव का नौचापन, 


कामना की शिथिलता। 


के दीवान के जितने संस्करण छपे हैं सब में ' दैर ', ( मंदिर ) का 
” के बजाय 'दहरः 
मैंने दीवान में इस 
शेर को ' दैर ” के शब्द के साथ क्वापा है; लेकिन भूमिका में ' दहर ? के 
के साथ लिखा है । उर्दू के प्रसिद्ध समालोचक प्रोफ़ेसर एद्तिशाम 
हुसैन मेंरे विचार ,से सहमत हैं, लेकिन उर्दू के दूसरे प्रसिद्ध समालोचक 


वक़्त-ए-झाराइश - ?टेगार के समय । 

लिबाल-ए-नज़्म --कान्य का वस्न । 
बालीदन-ए-सज़सून-ए-'आली - उच्च विषय का विकास । 

(विषय माश्रक्त के शरीर की तरह दे भौर शब्दों का रूप अलेकरणों की 
तरह ) 


२ 


१ मश्क़-ए-फ़िक्र-ए-वस्ल-ओ-राम-ए-हिज़् - विरह के दुख झौर मिलन 


के चिंतन का अभ्यास | 
लाइक़ - लायक़, योग्य । 
राम-ए-रोज़गार - दुनिया के दुख। 


ड्३े 
१ बन्द-ए-क़बा-ए-यार - दोस्त की क़बा ( एक वल्ल ) के बेद । 
फ़िरदौस - जन्नत, स्वर्ग । 
शंंचः - कली । 
वा हो - खले। 


नर 


यक आलम - एक दुनिया। 
गुलिस्ताँ - फुलवारी, उद्यान, बाय । 


रे 


झ्रातश भ्रफ़रोज़ि-ए-यक-शो ल:-ए-ईमाँ - ( भातश भफ़रोज्ञी-झाग 
जलाना ) धर्म और विश्वास की ज्वाला । 

चश्मक आराइ-ए- सद शह्र-प-चराराँ - दीपमालाशों से श्रलेकत 
सैकड़ों शहरों में चंचल लर्बों के इशारे । 

[व्‌ ( खुदा ) ने केवल धर्म भौर विश्वास की लौ प्रज्वलित की है लेकिन में... 
(मानव ) ने नगरों को दीपों से सजाया हैं। यानीं दुनिया तूने पैदा की है 
और संस्कृति व सभ्यता में ने ] 


ड्े५ 
१ बहार-ए-तमाशा-ए-गुलिस्तान-ए-हयात - जीवन की फुलबारी के 
अवलोकन की बहार। 
विसाल-ए-लालः 'भ्रिज्ञारान-ए-सर्व क़ामत - सरो जैसे झाकार 
और फूज़ जैसे मुमड़े वाले माशशक्नों का मिलत। « 
३६ 
१ रश्क - ईर्ष्या। 


बलन्दि-ए-द्स्त-ए-दुआ - प्रार्थना के लिए उठे हुए हार्थों की ऊँचाई। 


इम्तिहान-प-हवस - लालसा की परीक्षा। 


बादः-ए-मर्द आज़्म। - बहादुरों को झाज़मानेवाली शराब, तेज़ शराब। 


534 


क़यामत क़ामत - भ्रलय ढानेवाले भाकार वाला। 


५ 


कि | 





श्रासाइश-ए-र्बाब-ए-राफ़्लत - उपेक्षावादियों का सुख-चैन। 
पेच-ओ-ताब-ए-द्ल - मन की कुढ़न, व्याकुलता। 
नसीब-पए-ख़ातिर-ए-आगाह - चिंतनवादियों के भाग्य में । 





३७ स 


जाम-आओ-सुबू - मधघुपात्र और मधुघट । 
बादः-ए-गुल्फ़ाम - गुलाबी शराब। 
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१ ता चन्द्‌ - कब तक। 
नाज़ खेंचना - नाज़ उठाना। 
बुतखानः - अ्रतिमाशाला, मन्दिर। 
ब ख़त्बत-ए-जानानः - मा'शुक्र के शयनागार की ओर 
२ 'प्रिज्ज़-ओ-नियाज़ - ( अज्ज़ ) नम्नता और श्रद्धा । 
हरीफ़ानः - हरीफ़ (दुश्मन) की तरह [हरीफ़ का अर्थ सहोद्ोगी मी है ] 
३ ज्ञौक़-ए-गिरीयः - रूदन का चाव, झाँसुओों का वेग । 
'अज़्म-ए-सफ़र - यात्रा का संकल्प और साहस । 
रख्त-ए-जुनून-ए-सैल - जहुप्लावन के उन्‍्माद का रख्त । 
( रख्त-उपकरण, सामान, वस्त्र ) 
ब बीरानः - उजाड़ क्षेत्र की ओर । 
( पहले भ्रौर तीसरे शेर में खेंचिये का प्रयोग फ़ास्सी का श्रनुवाद है। 
आगे के शेर में भी ऐसा ही है ) 


है 3] 
१ नामः - पत्र। 
आइशएना - मित्र, परिचित, माशुक् । 
मिन्नत खेंचना - अभारी होना, एहसान उठाना। 


मिन्नन-ए-बेगानः - पराये ( पत्रवाहक ) का एहसान। 
3० 


१ जञाम-ए-हरज़रं :- हर कण का मधुपात्र। 
सर्शार-ए-तमन्ना - कामना से भरपूर । 
दो'भ्राल्लम - दो संसार, लोक-परलोक। 


४१ 


१ गदा-ए-ताक़त-ए-तक़रीर - वाक्शक्ति का मिकारी । 
ख़ामुशी - खामोशी, मौन। 
चैरायः-ए-बयाँ - वर्णन-रौली । 
२ फ़स्तुदृगी - मलिनता, उदासीनता। 
फ़रियाद-पए-बेद्लाँ - निराशों का भारत्तनाद । 
चरारा-ए-खुब॒ह - बुमा हुआ दीपक। 
गुल-ए-मौसम-ए-खज्ाँ - पतमर की ऋतु का फूल, मुर्काया हुआा 
फूल। | 


३ बहार-पःहैरत-पए-नजुज़ारः - अवलोकन के विस्मय की वहार । 
सरूत जानी - पोढ़ापन। 
हिना-ए-पा-ए-अजल - मौत के पैरों की मेंहदी । 
ख़न-प-कुश्तगाँ - कत्ल हो जाने वालों का खून। 

४ तराबत-ए-सहर ईजादि-ए-अ्सर - श्रभाव की सुबह की शीतलता । 
यकसू - एक तरफ़, बाद की चीज़ । 
बहार-ए-नाल: आर्तनाद की बहार। 
रंगीनि-ए-फ़राँ - ( फ़ाँ-फ़सियाद, नाल:, झाह, आारत्तनाद ) आँसुओं 
की सेगीनी। थ् 

५ गुल-ए-आईनः - दपणों के फूल। 
दर कनार-ए-हवस - लालसा की गोद में। 
उमीद्‌ - उम्मीद, आशा । 
महव-ए-तमाशा-ए-गुलसिताँ - फुलवारी की सेर में लीन। 

*६ नियाज़्ञ - श्रद्धा 
पर्दए-इज़्हार-ए-ख़ुदपरस्ती - भात्मश्लाघा ( अ्भिमान ) का पर्दा 
जबीन-ए-सिजद्‌ः फ़िशाँ - सिजदे करनेवाता मस्तक। 
आस्ताँ - चौखट, ड्यौढ़ी। 

७ बहानः जुइ-ए-रहमत - ईश-कृपा काबहाना हूँढना। 
कर्मींगर-ए-तक़रीब - उत्सव का ओ्रोट लेनेवाली। 
बफ़ा-ए-होसलः - साहस का निर्वाह, साहस का कसौटी पर पूरा उतरना 
रेज-ए-इम्तिहाँ - परीक्षा का दुख । 

< ब सौसम-ए-गुल - फूलों की ऋत में। 
दर तिलिस्म-ए-कुंज-ए-क़फ़स - कैद के जादू में फैसा हुआ। 
ख़िराम - गति। 
सबा - समीर। 
गुल्सिताँ - फुलवारी। 


[यह ग्रालिब की बहुत कठिन ग्रज़ल है और तुमसे के प्रयोग ने इसे और 
भी मुश्किल बना दिया है। इसका संबोधन खुदा की ओर है इसमें इस विश्वास 
का प्रकाशन है कि ब्रह्म से बाहर किसी वस्तु का भास्तित्व नहीं है । इससे 
मिलती-जुज़ती यालिब की प्रसिद्ध फ़ारसी श्जज़ल है 

नशात-ए-मा नवियाँ भ्ज्ञ शराबखान:-ए-तुस्त 

फ़सून-ए-बाबलियाँ फ़स्ल-ए-मज़ फ़सान:-ए-तुस्त मे 


यानी, ज्ञानियों का हु तेरे मदिसिलय से है झोर बाबिल वालों का जादू तेरी 
कहानी का एक मझंश दे ] 


किम । 





परिशिष्ट 


उर्दू में ग़ज़लों का क्रम वर्णमाला के हिसांब से रखा जाता है और उसका 
आधार क्राफ़िये और रदीफ़ के अंतिम ग्रक्षर पर होता है। यही क्रम 





परिशिष्ट में 
पर खतम होनेवालीं गज़लें . . . . 


अलिफ़-अ 


अर्ज़-ए-नियाज़-ए-भ्रिश्क़ के क़ाबिल नहीं रहा 
असद, हम वह जुबबूँ जौलाँ गदा-ए-ेसरओ-पा हैं 
--+ खार अपना 

आईनः देख, अपना सा मुँह ले के रह गये 

+उरूर था 
“प्रिश्नत-ए-कतर: है, दरिया में फ़ना हो जाना 
एक एक क़तरे का मुझे देना पड़ा हिसाब 

ज-यार था 
क़तरःए-मै, बसकि हैरत से नफ़स परवर हुआ 
कहते हो, न देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया 
गर न अन्दोह-ए-शब-ए-फ़र्क्ेत बयाँ होजायगा 
ग्राफ़िल व वहम-ए-नाज़ खुद आरा है, वर्न: याँ 
है -- गियाह को 

गिलां है शौक़ को, दिल में भी तंगि-ए-जा का 
घर हमारा, जो न रोते भी, तो वीराँ होता 
जब, बतक़रीब-ए-सफ़र, यार ने महमिज बाँधा 
जराहत तोहफ़:, अल्मास अमुं्यों, दाग्र-ए-जिगर हृदिय: 
दर्दमन्द आया 
ज़िक़ उस परीवश का, और फिर बयाँ अपना 
जुज़ कैस और कोई न झाया, व रू-ए-कार 

ऊहुसुद था 
जौर से बाज़ झाये पर बाज़ आयें क्या 
तू दोस्त किसी का भी, सितमगर, न हुआ था 
दर्द मिन्नत कश-ए-दवा न हुआ 
र-ए-क्रेहर-झो-ग्रज्ञब, जब कोई हमसा न हुआ 
दहर में, नक़श-ए-वफ़ा, वज्ह-ए-तसल्ली न हुआा 
दिल मिरा, सोज़-ए-निहँ! से, बेमहाबा जल गया 
दोस्त ग्रमरवारी मेरी, स'भ्रि फ़रमायेंगे क्या 
धमकी में मर गया, जो न बाब-ए-नबर्द था 
नक़्श फ़रियादी है, किसकी शोखि-ए-तहरीर का |; 
न था कुछ, तो खुदा था, कुछ न होता; तो खुदा होता 
न होगा यक वयाबाँ मान्दगी से ज़ौक़ कम मेरा. 
नालः-ए-दिल में शब, भअन्दाज़-ए-असर नायाब था 
१ै-नज्र-ए-करम तोहफ़: , दे शर्म-ए-नास्साई का 
फिर मुझे दीद:-ए-तर याद झाया 
बज़्म-ए-शाहनशाह में अशार का दफ़्तर खुला 
बसकि दुश्वार है, हर काम का भार्सों होना 
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महरम नहीं है तृही नवाह्य-ए-राज़ का 

मैं, भोर बज़्म-ए-में से, यों तश्नःकाम झाऊँ 
"हुमा था 

यकै ज़र्र:ए-ज़र्मी नहीं बेकार, बाय का 

यह न थी हमारी क़्रिस्मत, कि विसाल-ए-यार होता 

रश्क कहता है, कि उसका ग्ेर से इखलास, हेफ़ 


-- किसका आइना 
लताफ़त बेकसाफ़त जल्वः पैदा कर नहीं सकती 
-- बद्धारी का 


लब-ए-खुश्क दर तशनिगी मुर्दगों का 
वह मिरी चीन-ए-जबीं से, गम-ए-पिन्‍्हों समम्ता 
शब, कि बर्क-ए-सोज़-ए-दिल से, ज़हर:-ए-अब्र ग्राब था 
शब, कि वह मजलिस फ़रोज़-ए-खल्व॒त-ए-नामूस था 
शब, खुमार-ए-शोक़-ए-साक़ी, रस्तखेज़ झन्दाज़: था 
शुमार-ए-सुबह:, मर्यूब-ए-बुत-ए-मुश्किल-पसन्द आया 
शौक हर रंग रक़ीब-ए-सर-प्रो-सामाँ निकला 
सरापा रेहन-ए- भिदक़रओ-नागुज़ीर-ए-उल्फ़त-ए-हस्ती 
-- हासिल का 
'सिताइशगर है ज़ाहिंद इस क़दर, जिस बाय्-ए-रिज़्वाँ का 
सुरमः-ए-मुफ़्त-ए-नज़र हूँ, मिरी क़ीमत यह है 
-- एहसाँ मेरा - 
हवस को है नशात-ए-कार क्या क्या 
हुई ताखीर, तो कुछ बा'ग्रिस-ए-ताखीर भी था 
बेब 
फिर हुआ वक़्त, कि हों बाल कुशा मौज-ए-शराब 
त्तेन्त 
अफ़सोस, कि दन्दों का किया रिज़्कर, फ़लक ने 
--  भिन्नद-ए-गुहर प्रंगुइत 
आमद-ए-खत से हुआ है सर्द जो, बाज़ार-ए-दोस्त 
मुँद गई, खोलते ही खोलत आँखें, ग्रालिब 
-- किस वक़्त 
रहा गर कोई ता क्रयामत, सलामत 
जीम-ज 
गुलशन में बन्द-ओ-बस्त बरंग-ए-दिगर, है आज 
लो हम मरीज़-ए-भ्रिदक़ के तीमारदार हैं 
क्या ' प्रिलाज 
४ चे-च 
नफ़्त न अंजुमन-ए-आरजू से बाहर खेंच 


दाल-द्‌ 
हुस्न, बमज़े की कशाकर से छुटा, मेरे बाद 
श्र 
क्यों जल गया न ताब-ए-रुख-ए-यार देख कर 
घर जब बना लिया तिरे दर पर, कहे बिग्रर 
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ः जय की दस्तगीरी किस से हो, गर हो न 'मुरियानी 

बला से हैं, जो यद्द पेश-ए-नज़र दर-ओ-दीवार 

लरज़ञता है मिरां दिल ज़हमत-ए-मेहर-ए-दरखूशाँ पर 

है बसकि, हर इक उनके इशारे में निशाँ भर 

सफ़ा-ए-हैरत-ए-झाईन: है, सामान-ए-ज़ेग श्राखिर 

लाज़िम था कि देखो भिरा रस्त: कोई दिन भौर 

सितमकश मस्लिहत से हूँ, कि खूबाँ तुक प भ्राशिक़ हल 
-- रक्विब आखिर 


ज्ञेनज़ 
क्योंकर उस बुत से सै जान “ग्रज़ीज़ 
फ़ारिय मुके न जान, कि मानिन्‍्द-ए-सुबह-ओ-मेहर 
-- कफ़न हनोज़ 
न गुल-ए-नग्रम: हूँ, न पर्द:-ए-साज़ 
बसे ग्रत-ए-स' ग्रि-ए-करम देख, कि सर तासर-ए-खाक 
-- यहरबार हनोज़ 
इरीफ़-ए-मतलब-ए-मुश्कित नहीं, फ़सून-ए-नियाज्ञ 


सीन-स 
मुश॒दः भय जोक़-ए-असीरी, कि नज़र झाता है 
-- गिरफ़तार के पास 


शीन-श 
न लेवे गर खस-ए-जोहड़, तरावत सब्ज़:ए-खत से 
“ग्रैन-'झ 
जाद:ए-रह खुर को वक़्त-ए-शाम है तार-ए-शु आम 
रुख-ए-निगार से, है सोज़-ए-जाविदानि-ए-शम्‌“झ 


फ्रे-फ़ 
बीम-ए-रक्कीब से नहीं करते विदा“-ए-होश 
--इंझ्तियार हैफ़ 
आह को चाहिये इक “म्ुम्र, असर होने तक 


काफ़-क 
ज़रूम पर छिढ़कें कहाँ, तिफ़्लान-ए-बेपखा, नमक 


गाफ़-ग 
गर तुमक़ों है यक्नीन-ए-इजाबत, दुआ न माँग 


लाम-ल 
है किस क़दर हलाक-ऐ-फ़रेब-ए-वफ़ा-ए-गुल 
/ मीम-म 
: ग्रम नहीं होता है आज़ादों को, बेश भ्ज़ यक नफ़्स 
-- मातम खानः हम 
ब नाल: हासिल-ए-दिल बस्तगी फ़राहम कर 
-- सदा मालूम 


. झुमक्ो दयार-ए-रैर में मारा, वतन से दूर 
-- वेकसी की शर्म 
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नून-न 
आबरू क्या खाक उस गुल की, कि गुलशन में नहीं 
“भ्रिश्क तासीर से नौमीद नहीं 
“ओोहदे से मद॒ह-ए-नाज़ के, बाहर न आ सका 
क्रयामत है, कि सुन लैला का दह्त-ए-कैस में झाना 
-जज़माने में 

कल के लिए कर झ्राज न खिस्सत शराब में 
की वफ़ा हमसे, तो गैर उसको जफ़ा कहते हैं 
युंच:-ए-नाशिगुफ़त: को दूर से मत दिखा, कि यों 
ज़मान: सखत कम भआराज़ार है बजान-ए-असद 

--ज़ियाद: रखते हैं 
जहाँ तेरा नक़्श-ए-क़दम देखते हें 
ज़िकर मेरा, बबदी भी, उसे मंजूर नहीं 
तेरे तौसज़ को सबा बाँघते हैं 
दाइम पढ़ा हुआ तिरे दर पर नहीं हूँ में 


दिल ही तो है, न संग-ओ-खिश्त, दर्द से भर न झाये क्यों 


दिल लगाकर लग गया उनको भी तन्‍्हा बैठना 
+दादयाँ 
दिवानगी से, दोश प जुन्नार भी नहीं 
दोनों जहान दे के, वह सममे, यह खुश रहा 
-- तक़रार क्या करें 
नहीं, कि मुमको क़ियामत का एतिक्राद नहीं 
नाल: जुज़ हुस्न-ए-तलब, झय सितम इजाद, नहीं 
नहीं है ज़रूम कोई बखिये के दरखुर, मिरे तन में 
बर्शकाल-ए-गिरियः-ए-' आशिक़ है, देखा चाहिए 
-- दिवार-ए-चमन 
मजे जहान के अपनी नज़र में खाक नहीं 
माने-ए-दश्त नवर्दी कोई तदबीर नहीं 
मेहरबौ होके बुलालो मुफे, चाहो जिस वक़्त 
--आ भी न सकूँ 
मत मर्दुमक-ए-दीद: में सममो यह निगाहें 
मिलती है ख़-ए-यार से नार, इल्तिहाब में 
लूँ वाम बखत-ए-खुफ़्त: से, यक खवाब-ए-खुश, वले 
यह हम जो हिज़ में, दीवार-भो-दर को देखते हैं 
वह फ़िराक़ और वह विसाल कहाँ 
सब कहाँ, कुछ लाल:-भो-गुल में नुमायाँ होगई 
हमसे खुलजाओ, बवक़्त-ए-मैं परस्ती, एक दिन 
हम पर, जफ़ा से, तर्क-ए-वफ़ा का गुममों नहीं 
हैराँ हे, दिल को रोऊँ, कि पी जिगर को में 
हों गई है गैर की शीर्री बयानी, कारगर 
-- बेज़बानों पर नहीं 


बावनब 
कफ़स में हूँ, गर झच्छा भी न जाने मेरे शेवनको 
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काबि में जारहा, तो न दो ता नः, क्या कहीं 

--कनिश्त को 
किसी को देके दिल कोई नवा संज-ए-फुय्योँ क्‍यों हो 
गई वह बात, कि हो गुफ़्तगू तो कयोंकर हो 








तुम जानो, तुम को शैर से जो रस्म-भो-राह हो 
धोता हूँ जब में पीने को, उस सीमतन के पाँव 
रहिये जगह चलकर, जहाँ कोई न हो 





उससे हैं, कि महब्बत ही क्यों न हो 
होल-ए-दिल है, तो याँ 


बारस्त: 
वाँ उसः 








अज्ञ मेहर ता बच़र: वि 
है सब्ज़: जार हर दर-ओ-दीवार-ए-यमकदः 
--खछज़ाँ न पूछ 





येन्य 


“अजब नशात से, जल्लाद के, चले हैं हम, भागे 





अज्-ए-नाज़-ए-शोखि-ए-दंदाँ, बराय खन्‍्दः है 

“प्रिश्क़ मुकको नहीं, वहशत ही सही 

आईन: क्यों न दूँ, कि तमाशा करें जिसे 

आ, कि मिरी जान को क़रार नहीं है 

आमद-ए-सैलाब तूफ़ान-ए-सदा-ए-आब है 

इब्न-ए-मरियम हुआ करे कोई 

डग रहा दे दरओ-दीवार से सब्ज़:, ग्ालिब 
--बहार आई है 

उस बज़्म में, मुझे नहीं बनती हया किये 

एक जा हर्फ़-ए-वफ़ा लिक्खा था, सों भी मिट गया 

क्या तंग हम सितमन्नद्गों का जहान है. 

क्यों न हो चंइ्म-ए-बुता महव-ए-तग्राफुल, क्यों न हो 

कब वह सुनता है कहानी मेरी 

कभी नेकी भी उसके जी में गर झा जाये है मुमसे 

करे है बाद:, तिरे लब से कस्ब-ए-रंग-ए-फ़रोग 

--यॉलर्ची है 

कहते ती हो तुम सब, कि बुत-ए-ग्रालियः मू आये 

कहूँ जो हाल, तो कहते हो, मुद्दँ झा कहिये 

कांरगाह-ए-हस्ती में, लाल: दाय सामाँ है 

कोई उम्मीद बर नहीं झाती 

कोई दिन, गर ज़िन्दगानी और है 

कोह के हों बार-ए-खातिर, गर सदा हों जाइये 

ख़तर है, रिह्ित:ए-उल्फ़त रग-ए-गर्दन न हो जावे 

खमोशियों में तमाशा अदा निकलती है 

ग्रम-ए-दुनिया से, गर पाई भी फ़ुर्सत सर उठाने की 

गर्म-ए-फ़रियाद रखा, शक्ल-ए-निहाली ने मुके 
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घर में था क्या, कि तिरा ग्रम उसे ग्रारत करता पर 
“ता मीर सो है १३६-१७२ 
शैर लें महफ़िल में, बोसे जाम के १८१-३४८ 
गम खाने में बोदा, दिल-ए-नाकाम, बहुत है २३३-४२६ 
गुलशन को तिरी सोहबत, अज़ बसकि ख़ुश आई है १०६-३५६ 
चश्म-ए-खूदी खामुशी में भी नवा पर्दाज़ है १ृड४८-२८८ 
चाक की ख्वाहिश, अगर वहशत ब “ग्ररियानी करे १९३-२६६ 
चाहिये ग्रच्छों को जितना चाहिए १९०-३६० 
जब तक दहान-ए-ज़रूम न पैंदा ढरे कोई २१५-४०० 
ज़िबस कि मशक़-ए-तमाशा, जुनूँ 'झलामत है २०७-३८८ 
जिस ज्ञरूम की हो सकती ही तदबीर, रफ़ की १८७-३५६ 
जिस झ7 नसीम शान: कश-ए-जुल्फ़-ए-यार है २२६-४१६ 
जिस बज़्म में, तू नाज़ से, गुफ़्तार में झावे १७४-३३२ 
जप बोहमत कश-ए-तस्कीं न हो, गर शादमानी की १६६-३२० 
ज्ुल्मत के में मेरे, शब-ए-गम का जोश है १७०-३२६ 
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ज़िन्दगी अपनी जब इस शकत़ से गुज़री, ग्ालिब 
“ख़ुदा रखते थे १५१-२९२ 
ता, हम को शिकायत की भी बाक़ी न रहें जा 
--#मारा नहीं करते १३५-२७० 
तुम अपने शिकवे की बातें, न खोद खोद के पूछो १४३-२८२ 
दर्द से मेरे है तुमको बेक़रारी हाय हाय १४०-२७६ 
फिर इस अन्दाज़ से बहार थाई १८२-३५० 
फिर कुछ इक दिल की बेक़रारी है < .. १६५-३१६ 
तण्णाफ़ुल दोस्त हूँ, मेरा दिमाय-ए-भग्रिज्ज़ माली है. १८३-३५२ 
तपिश से मेरी, वव़फ़-ए-कशमकश, हर तार-ए-बिस्तर है. १९५-३७० 
तस्की को हम न रोयें, जो ज़ौक-ए-नज़र मिले १६०-३०६ 
दिया है दिल अगर उसको, बशर है, क्या कहिये २०२-३७६ 
दिल-ए-नादे, तुमे हुआ। क्या दे १६३-३१२ 
दिल से तिरी निगाह जिगर तक उतर गई १५९-३०४ 
देख कर दर पर्द: गर्न-ए-दामन भ्रप़शानी मुमे २० ३>३८० 
देखना क़रिस्मत, कि आप अपने प र्‌इक झाजाये है १५४-२९६ 
नक़श-ए-नाज़-ए-बुत-ए-तन्नाज़, ब श्राग्रोश-ए-रक्तीब १८५-३५४ २ 
न पूछ नुस्ख:ए-मरहम, जराहत-ए-दिल का १९८-३७४ 
नवेद-ए-अश्न दै बेदाद-ए-दोस्त, जा के लिए २३५-४३२ 
नदशःहा शादाब-ए-रंग-्रो-साज़हा मस्त-ए-तरब २१२-३९८ 
न हुई गर मिरे मरने से तसल्ली, न सही १७६-३३८ 
निकोहिश है सज़ा, फ़रियाद-ए-बेदाद-ए-दिलवर की... १६७-३२० 
जुक्त:चीं है, यम-ए-दिल उसको सुनाये न बने _ 4 ९ण-रेई४ 
पा ब दामन हो रहो हूँ बसकि में सहरा नवई 
>जज़ान सुके 
पीनस में गुज़रते हैं जो कूचे से वह मेरे. 
फ़रियाद की कोई लै नहीं है... 


बहुत सही यम-ए-गेती, शराब कम क्यों है 
बाग्र पाकर खफ़क्लानी, यह ढराता है मुमे 
बाज़ीच:-ए-अ्रत्फ़ाल है दुनिया, मिरे आगे 
बिसात-ए-श्रिज्ज़ में था एक दिल, यक क़तर: खेँ. 
वह भी 
वे एतिदालियों से, सुबुक सब में हम हुए 
मंजूर थीब्यह शक्ल, तजल्ली को नर की 
मस्जिद के ज़ेर-ए-साय: खराबात चाहिये 
मस्ती ब ज़ौक-ए-यफ़्लत-ए-साक़ी हलाक है 
_मिरी हस्ती फ़ज़ा-ए-हैरत ग्राबाद-ए-तमजन्ना है 
मुद्दत हुईं है यार को मेहमाँ किये हुए 
में उन्हें बेढें, भोर कुछ न कहें 
2 --मै पिये होते 
याद है शादी में भी हंगामः-ए-यारब, मुझे 
रफ़्तार-ए-ुम्र, करता-ए-रह-ए-इज़्तिराब है 
रहम कर ज़ालिम, कि क्या बूद-ए-चराग-ए-कुश्तः है 
रोने से और 'ग्रिश्क़ में बेबाक हो गये 
रौंदी हुई है, कोकब:-ए-शहरियार की 
लब-ए-भीसा की जुंबिश करती है गहवार: जुंबानी 
--संर्गी है 
लाग्र इतना हूँ, कि ग़र तू बज़्म में जा दे मुझे 
वह आके ख्वाब में, तस्कीन-ए-इज्न्तिराब तो दे 
शबनम ब गुल-ए-लाल: न खाली ज़ि ग्रदा है 
शिकवे के नाम से, बेमेहर खफ़ा होता है 
सद जल्वः रू ब रू है, जो मिशर्गों उठाइये 
सर गदतगी में, 'झालम-ए-हस्ती से यास है 
सादगी पर उसकी, मर जाने की हसरत, दिल में है 
सियाहदी जैसे गिर जावे दम-ए-तहरीर काग्ज़ पर 
+ऊहिज़ों की 
सीमाब पुद॒त गर्मि-ए-आईन: दे है, हम 
/ --बेक़रार के 
हज़ारों ख्वादिशें ऐसी, कि हर ख्वाहिश प दम निकले 
हम रइक को अपने भी, गवारा नहीं करते 
हर एक बात प कहते हो तुम, कि तू क्या है 
हर क़दम दूरि-ए-मंज़िल है नुमायँं मुकसे 
डासिल से हाथ घो बैठ, भय आरज़ू खिरामी 
हुज्म-ए-यम से, ये तक सरनियूनी मुक्फ्रों हासिल है 
हुजूम-ए-नाल:, हैरत, 'ग्राजिज़-ए-अजज़-ए-यक अपर है 
हुजूर-ए-शाह में, झहूल-ए-सुखने की झराज़माइश है 
हुस्‍्न-ए-बेपरवा खरीदार-ए-मता-ए-जल्व: है 
हुस्न-ए-मह, गरचे: व हंगाम-ए-कमाल, अच्छा है 
हूँ में भी तमाशाइ-ए-नेरंग-ए-तमन्ना 
ह --ही बर बआरावे 
है आार्मीदगी में निकोहिश बजा मुझे 
है बज़म-एजुनें में खुखन आाजु्द लो से 
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२१८०-४० ६ --दीवान: चाहिये 
२०९-३९० 
ज्ञमीमः 
१३३-२६८ अगर झ्ासूदगी है मुह झआा-ए-रंज-ए-बेताबी 
4६८- १२२ अज़ आजा कि हत्कत कश-ए-यार हैं इम 
2:ईइरए, अपना अहवाल-ए-दिल-ए-ज्ार कहूँ या न कहूँ 
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28९-४9८ खुद परस्ती से रहे बाहम दिगर, ना आइना 
गदा-ए-ताक़त-ए-तक़दीर है ज़रा तुक्त से 

२२३-४१२ गये वह दिन, कि नादानिस्त: ग्ेरों की वफ़ादारी 
रण०्८न ३८८ गर मुसीबत थी, तो युबत में उठा लेते, असद 
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२३१-४२० जाम-ए-हर ज़र:, है सर्शार-ए-तमन्ना मुमसे 
१७८-३४२ फ़ुतादगी में क्रदम उस्तुवार रखते हैं 
१३१-२६४ फिर वह सू-ए-चमन झाता है, खुदा खैर करे 
१४१-२८० फिर हल्क़:-ए-काकुल में पड़ीं दीद की राहें 
१५८-३०२ ता चन्द, नाज़-ए-मस्जिद-ओ-बुतखान: खेंचिये 

५ ता चन्द पस्त फ़ितरति-ए-तब-ए-आरज्ू 
२२६-४१४ तोड़ बैठे, जबकि हमे जाम-ओ-सुबू , फिर हमको क्या 

दम-ए-व।पर्सी बर सर-ए-राह हे 
१८८-३५८ दो २गियाँ यह ज़माने की जीते जी हैं सब 
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१७५-३३६ है गर्मि-ए-नशात-ए-तसब्बुर से नग्म:संज 
2 है कहाँ, तमन्ना का दूसरा कदम, यारब 
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१५०-२९० है तिशिस्म-ए-दैर में, सद हथ-ए-पादाश-ए-ग्रमल 
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